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सैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति 


जयनगर - बेंगलोर - ॥॥ 


प्राप्दि स्‍्वात 
भैसूर रिपासत हिंदी प्रचार समिति 
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मुहकः 
भी दृत्णा प्ंट्स, 
266/१ तर] जैसे इसूमंततबर 
बेपभोर 7$ 
प्रथम संल्कस्न] क्या 3-50 


अपनी दो वातें 


एक हजार वर्ष-पूर्व चालुक्य राज्य में महामहिमामयी अतिमब्व 
जीवित थी । इस महिलामणि का यशोगान रन्‍न ने अपनी अमर कूति 
अजितप्राण में किया है । उस से प्रेरणा पाकर श्री जी ब्रह्मप्प ने 
इस उपन्यास की रचना कन्नड में की है । 


श्री जी ब्रह्मप्प कन्नड विभाग के प्राध्यापक हैं। आजकल 
मडकेरो के सरकारी कालेज के रीडर हैं । आपने जैन-साहित्य का गहरा 


अध्ययन किया है । उपन्यासों के द्वारा अपने ज्ञान का प्रसार जनता में 


कर रहे हैं। हि 


अजित पुराण के अतिरिक्त लेखक ने पोन्नकवि रचित शाति 
पुराण, सर्वेश्षी वि एस कुलकर्णी की साहित्य-सूधा, आचायं ती 
ते श्रीकठय्य, के समालोकन, डा एस श्रीकठ शास्त्री के सोर्सस माफ 
कर्नाटक हिस्टरी, नीछकठ शास्त्री के ए हिस्टरी आफ साउथ इडिया 
एवं छपकुडी के शासन $ [-।, &]-], दावे कर्नाठक इन्स्किप्क्षन्स 
जिल्द । भाग । -आदि से भी विषय सग्रह करके वचे-कुचे अश को 
कल्पना द्वारा भर कर इस दानचितामणि का ढाचा तैय्यार किया है। 
ब्रह्मप्प और हम सरकारी कालेज में 962-67 तक 
सहोयोगी थे | 966 में दानचितामणि का हिदी-रूप तैय्यार हुआ. । 
मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति ने अपने पाद्यक्रम में इस 
को स्थान देकर छपाने का अवसर दिया और । स्वय प्रकाशन का 
भार भी उठाया। समिति के कायंकर्ताओं के हम कूतज्ञ हैं । 
अनिरीक्षित विघ्नवाधाओ के आने पर भी श्री कृष्णा प्रिन्टस 
की मालकिन अम्ुता नागराज ने इस की सुदर छपाई कर दी है । अकेली 
अमृता नागराज ने अक्षर-जोड से लेकर छपाई तक का पूरा कार्य 
दिन रात काम करके संभाल । उनकी पचवर्षीय पूत्री उपा कुमारी 
से लेकरहमारे घर के छोटे बड़े सभी व्यवितयो ने इस काये में किसी 
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आदरणीय आप की अनर्मपत्नी 
श्रीमती रत्नम्मा 


दि. रलवर्मी हेग्गडे 





सादर सर्मापित 


जिनचद्रमुनि पूर्वाभिमुख करके पीठ पर बैठे थे | होमकूड के 
भस्म से मूति के मुख और सिर अच्छी तरह मले गए। तढततर 
जिनचद्र ने अपनी मुट्ठी में केशराशि पकंड इस भाति जड़ से उखाडी 
मानों कर्म की जड ही उखाड रहे हो । दाढी-मूंछः तक ऐसे ही 
उछ्लाडी गई । फिर भी वे हँसमुख थे । अन्य भक्तवुन्द बचे-कुचे बाल 
उचाइने छगे, पर बहुत समल सभलकर । इस काये में मत्तिमब्वे 
एवं उसकी बहन गुड्मब्बे का उत्साह बर्णवातीत था। पीठ पर चढकर 
मूनि के सिर से वाल उखाडने में वे बडी उत्सुकता एवं कौशल 
दिखा रही थी । कभी-कभी इस कार्य के लिए मुनि जी की जाघो पर 
भी चढ़ जाती थी | तब नागमण्य उन दोनों को रोकते हुए कहते छी * 
कसा अनर्थ | वडो पर मत चढना, क्षमा माँगकर नमस्कार करो। 
वे दोनों नमस्कार करती और मुनिजी मन ही मन असीसते 
कि तुम दोनो सम्यक्त्व चडामणि वनो | वे दोनों इस तरह काम कर रही 
थी मानो जिनमूति का निर्माल्य उतार रहो हो। इन वहनो का उत्साह 
साक्रामिक बनता, ओरो नें भी इस कारये में हाथ बटाना शुरू किया। 
पर महामुनि जिनचद्रजी महाशिल्पि के हाथ पडी प्रतिमा के समान 
वैंठ थे। भक्‍तवुद ने मूनि के सिर और मुख के सभी वाल उखाड 
दिए। इस लोच के समाप्त होने पर जिन-गधोदक अच्छी तरह मल 
दिया गया। इससे मुनिजी इतना प्रसन्न हुए मानों उतको सजीविनी का 
स्त्ञ ही प्राप्त हुआ हो । शरीर पर पड़े हुए वारू पिच से झाड लिए । 
उत्तिमरव्वे एवं गरुडुमब्बे को अपने पास विछाकर मुनि जिनचद्रजी ने 
जाश्यीवद दिया -- तुम दोनो सम्यकृत्व चडामणि बनो। 

पुगनुर में जिनचद्रजी की यह लोच-क्रिया बडी घूम से 
मनाई गई । जब चाल॒क्य महामनी नागमस्य के नेतृत्व में काय 
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मूनिजी के कथन में आक्षेप सूचक घ्वनि थी । 

महाप्रभ भरिकेसरी के चल बसने के बाद मुझे कुछ भी नहीं 
स्य््रहा है 

प॒प॒ का गछा बैठ गया । 

अरिकेसरी सचमुच महान थे । उनकी मृत्यु से ससार को 
बडी क्षति उठानी पड़ी है | यह तो ठीक है, पर हमलोगो का कर्तव्य 
तो है कि जितने दिन जीते रहें तव तक सास लेते रहें । 

ठीक है। पर क्‍या सूरज के डूबने पर कमर खिले रहेंगे? 
मेरी स्फूति की साकार मृति थे अरिकेसरी ! मेरे उत्साह के उद्गम 
थे अरिकेसरी ! मेरे उल्छास के फूल थे अरिकेसरी ! ऐसे व्यक्ति को खोकर 
जिन्दा रहना निलज्जता है । यह जीवन व्यर्थ है । अब किस के लिए जीऊ ? 

पप॒ की बातो में जीवन के प्रति अनासक्ति का भाव था। 

पपदेव ! एक व्यवित के पीछे छोक व्यापार रुक वही सकता । 

यह ससार प्रवाह है। यहाँ आनेवाले आते रहते हैं जानेवाले जाते 

रहते हैं । चद दिनो के लिए साय रहते है ओर कुछ दिन वाद विवदा 
होरर आपने प्रिय बन्धुओ को छोडकर जाना ही पडता है| आदिप्राण के 
फबि हो तुम । तुम ही अगर ऐसे वन बेंठों तो छोगो का मागदर्शन 
गोत करें २? ऐसे जातभाव से क्‍या तुम्हारा भला होगा ? 

भहात्माजी । मैंने भी कई यार इसी प्रकार सोचा है। 

गैरा का ऐसे ही उपदेश दिया भी है। पर अरिक्सरी का निर्बाण 
? एिए दुस्मह पना है । उनसे प्रदत्त वस्तु चाहन चस्त्रादि को सजा 
हर सा फरता हू तो क्षणभर के लिए विरह व्यया उुप्त सी दिखाई 
नी ?। पर दयपरे ही क्षण मुझे ऐसा छगता है मानों एक एक चस्तु 
मंतर घि्तारते हुए यह रद्दी हो--देख जरि्वपिसरी नही रहे त वयो रह 
गया * वरिसरसी के दिए गए नवरस्त्तों को लय देखता था अब भरी 
व 7 पर जँगू यहाते हुए ) पढ़े बात राप्ट हो पई है कि ऑसिसरी 
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के बिता मेरे किए स्वर्य भौ शरझ ही रहेगा । 

कणशि के बॉँसू 'हुत सिकऱे । गरा बैठ गया । सारे अबयत्र 
आबोहेक से काप उठे । 

पपडेव ! आँसू शहाने से तो केवफ जाँख इुखने रूपेभी 
अरिकिंसरी लो नहीं जाएबं । इस पुर्बकता को हृष्य दो। मात्मा दी 
अमरता की बात प्ोपौ । इस में तुरद्वाए भी हित हैं णौर छोक का 
भी । धूतो। प्लाजिःराण सूतेते का सेरा भाव शित-दित बइता जा रहा 
है । धुम्याए खादितराष एक महान कृति है । पुम्ह्ारा भारत सचमुच 
हमारे कारत-सा मझाम एबं जतर्थ है। महएग छुम श्रातिपृ राष रत्री ! 


पप को कावाश्मुक्ष करत के घाव से जिसचढ़जों को यो 
काना पशा | 


पर पप ले बेर दिगा 

कया मैं लिझते प्र्गूँ” क्‍या या जम है? अपिकेसरी ढड्रो 
क़िता में द्वी मै) हटा जौ यद्ा दिया | $प्ा कग्रौ जिबड़ा भी 
खदान पा छक्ेबी । बप्षे ही पाजे पर कमा उसढ़ा समाइर होगारें 
पपदेव से आगे बोछते तेद्दी बता । उत्तरौज से आओ पोफ्तें क्रम । 
इस दृश्य को देखकर धात-शाठ धर्प ढ्रो ब्ाणिहा अतिमण्ये पंप के 
प्च था और भोपी भामाजी दाप क्या शेते है? आप को 4या 
बाहिए । बाप डा हुफ़ छो यया है ऐसे कहते कहते अपने छह 
है छोर पे आंसू पोछते जी । धूपरों ओर से गुशुसस्मे यह कहते कहते 
दौड़ बाजी कि दाम |] तुम्हे कया हुआ है? हमारे यहाँ ली कोई नही रोवा । 

इस दोतो बराद्धिकाओो को ए्पकृषि ते ह्वाब पसार कर सनी 
ओर श्ीतच्र प्विया। उडी आत्मीकता से प्रधागित हुए । दोतो को अपनी 
गोई में बिठा छिज्रा। आषोहेक ओ हल छड़बियो के आँसू समझ पडे 
महाकषि ते एके आँघू पोके | बोफे-- मैं मर गही रोपगा। सुम्छारी 

॥ मास $ऋ तही सके । 
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अअत्तिमव्बे ने फिर पूछा --मामा, तुम्हें कया चाहिए ? 

वेटी, जिस वस्तु को खोकर मैं दुखी हू' उसे कोई छा कर 
नहीं दे सकता. पप की वाणी खिल्नता से सनी हुई थी। 

मैं ला सकती हू -- ग्रुडुमव्बे ने आश्वासन विया । 

मैं भी ला सकती हूँ -- अत्तिमब्ब ने दुढता से ऊहा। 

मामाजी ! कहो त? क्‍या खो गया है ? 

« दोनो ने प्र॒इन किया । 

बेटी तुम सुनकर क्या कसेगी? हमारे महाराजा चर बसे । 
समझो ? अब उनको कौत लछा सकता है ? 

पृप॒ की माँग अत्यत जटिल थी। ८ 
पर क्षणाघं में अत्तिमब्बे ने इन का समाधान ढूँढ मिकाला। 


और बोल उठो. + हाँ, तुम्हारे राजा च७ वसे, पर हमारे राजा तो हैं ! 
में उनको बुला लाती' हो । 


गुडुमब्वे का उत्तर सीधा था-- 

मामाजी, तुम हमारे यहाँ ही ठहर जाओ । 

कोन खिलाएगा ? पिलाएगा ? --पप से तक किया। भोली 
भाली छूडकियो को बातो में विनोद पा रहे थे। - 

मैं करेंगी । -- अत्तिमव्वे ने दुइता से उत्तर दिया । 

मुझे कपडे ? - »»« पप की माँग बढती गई । 

मेरे दादाजी के कई कपडे हैं, पहन लीजिए । पिताजी की 
वोतियाँ भी मैं दूंगी - गरुड्मव्बे ने आश्वासन दिया। 

इन दोनो की वालों सेपपकवि का दुख दव गया। अरिकेसरी 


जैसी उदारता की मूतियाँ इस कर्नाटक भ कई हैं--ऐसा स्रोचकर 
प्रमन्‍न हुए । 


है 


ही] ८ 
देखो पप्र जी ! बच्चे कितने तादा5 होते हैं? इन्ह क्‍या 
अभाव है? केवकछ हम सारी टी की झझटो को ढोए दबे जाते हैं, 
]3 


हर 


हमारी हां दुटठी झादी है। सच बात तो ग्रह कि थो बर्च्षों सा 
भादान हो बही धक्चां ज्ञानी है । जैर | तुम प्राण छितमा छुरू करो ) 
पुम्दाएा धोक बहा रस प्रबाह छमश देया / 

वितचडजी से इत छम्दों से पप को प्रति करते का प्रमृत्त 
ड्र्या । 

फिए बदी जाड़ा | मुझ दिखते पट्टी बनता | इस जरम में 
पह मे डिछते की मैंगे कसम छाईं है|? जाप डौ इच्छा शो छात्रि 
प्पण छिक्षयाते हो है ने ।7: 

थीहाँ। किक 

जगह कोई बडी (बात गहीं | आप की बबद़ में ही वे हैं ममे 
बोध्औ 'गे रामायण कौ रचतां कर चूके हैं । ऐसे कशि बकजर्ती के रिए यह 
ढोई बड़ौ दात तहीं ोरी। मे प्वांति पुएाण दिखेपे | शाजा हो । 

पौप्त ने चरत्तर दिया -- रेक्षिए । प्रश्म सौभा है। बाप को 
घाति पुराण छिश्वने का डारेप हुआ है ! आप दिक्षिए ।। 

स्वामी बौ मेरा आघम समझिए 7मैंने एक लौकिक और 
एक पाह्याविक - होगो रकनाएँ कह हैं। जाष भी एक प्‌राण कौ 
रचना करें शो बडा अब्छा होगा । पम्रायणथ सफ्स कोफिक काव्य है। 
पघाति पुराण शाप का अक्ौकिक र्वात्‌ 'पारमादिक ढ्मम्प बन जाय । 
मं पूक्तित पृथक छिसज जाने क्षपराप्रससत पंप ने किजा । 

पौजजी भी छिल्ले लौर आप जी लिक्षिए अतिमस्ने बोलो । 

है हैं जा। दोशो दिल्ये । एक में जुडी । एड मेरे दोरी। 

+ चुँदुपस्ये थे सूप ऐे बह्ा। अपनी मात पर बाप फूब्ी न समाई । 
साथ उठी | बहां उपस्थित छंधी प्लोष इसके परीक्षण से कपौम 
शानद का अतृडव करते खबे | 

पंप मे दस दोतों को प्यार से जब्चें झबाया रऔौर पहा 
बटियौ चक्नो हमारे साथ । हम अपने महां के जाएँदे। 

दब 


फगफ्ण' क्यो म़ामाज़ी | तुम्हीने क़हठा की जहाँ राजा की मोत हो गई 

है।।-यहाँ। राजा हैं, ॥ हम यहीं. रहें | -अत्तिमब्बे ने कहा । 

।  « उल्वगो।[मासाजी, यह स्थान आप को पद नहीं आया ? 

० 75 * न्युडुअब्ज़े ने प्रश्न किया। 

प्फ्म पगवंडा कज्छाफ़ड़े, + तुम्हारा यह देश वडा उत्तम है। 

, एऋ्मनी5 पप ने आआाइच्नास्नन, दिया । 

5-८ तोदप्रही' रह जाओ न्‌ -- ,अत्तिमब्बे ने दृढ़ता से कहा । 

-नन्‍्वुमह्ारी मात्ती को तो वुला छाना होगा। - 
पप ने मुस्क्राते हुए कहा। 

नया - हाँ हाँ; उनको , बुला छाना है -- गुडुमब्बे ने स्वीकृति दी। 

7 ।. यहःमामाज़ी का , बहाना है। यहां से जाने के वाद फिर नही 


छोटेंफे <,,भत्तिमन्वें-, ने ताड ल्या । 
नस 


के कि 


न्‍ 


५६१। 


|| 


7 ठीक कहती ,हो बेटी, « ,जिनचद्रजी के, भोठ खिल उठे । 

, हग्री तबलतका-चुपचाप बेठे हुए नाग्मट्य ने पृप कवि को अपने 
महाँत्टह रा-ज़ेनेट के इरादे से कहा -- देखिए, भाज' रात को कविजी के 
श्रीमुश्नसे झादियुराण - सुनने का चाव उमड़ रहा है । कौन दरवाजे 
पर आए इस सूअवसर को जाते देगा ? हमारा अहोभाग्य है । आप 
झ्मारीः प्रायंता स्वीकार कौजिए (-- - न्‍ 8 ० 

शा <यहू बहुतरही उत्तम प्रस्ताव है।।' शिवरात्रि के दिन प्रथम 
प्ीथेशःजका चरित हो । सो भीःमहाक़वि के श्रीमुख से-ही-। क्‍या ही 


आनद की बात है ! --!/जिनच द्र,जी। ने- समर्थन- किया + 


“हः्वहज् ।-मामाजी कहानी , सुनाएगे. + अत्तिमच्चे - ने सतोप 
प्रकट किया “८ ८ 0 रह 


4 + 
ना 


का अल 8 0 775 जे कअ-+ 


। [ 7 

'गह >*स्थोह ! तब तो, हम इनको ओझा , जी- कहें:८ -« गुड़मब्बे 

चछ उठी. दोनो आनद >से पुल्ञकित-हो रही, थी । -- 

| ६5 “ग़ागमस्य का पस्थिर बडा था महा साहसी उ_मल्लप और 
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नह 
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अतुए पुफ्रणम्प दोनो इसके पुत्र न थे ( उतक्मे पत्ती न थी | परमात्मा 
को कपा से शृद्दामौयी सृहाजित की मौत कूभी पा चुकी पी। 'क्षमस्य 
डी कोई सताम नही बी । पर मल्खप की गोव कमी काशी नहीं रही । 
सापमम्य कतो पतोड़ इसकी भाडज अम्दकस्दे बी, मस्सप दौ इस बर्म 
पत्लौ ने कई सलाता को जन्म दिया। युहुमम्प एक्मस्प विब़झपोप्तमम्य 
याहूबमह्ह जौर इस्स -- मे पात्र पुत्र ब। इतके बाद अलिमस्बे जौर 
पुशुभ8्शे का एक छोप जश्म हुआ था । अख्वकरये को तीसरी सडकौ भी 
नाशिजस्बे । इस प्रकार आठ छतानों दी माँ बन कर उप साप्मी त॑ं 
शागमस्प का पर भर दिया पा। 

लासमस्य और जिसअड समथयस्क थे और शचपत «४ साथी 
ओऔ। तागसय्य ते जिस रुमय ओऔकिक कार्यक्षेत्र अपताया था डसी 
स्रमम बितचइजी ने बाध्यारिमक श्षेत्र को अपताया ला ओर सल्यास 
रबौक(र किए था। सापमय्य मे छौकिक मे यप्र प्राप्त किया 
जितचज् जो से पारपानिक सांध्राम्य में जव्िितीय स्‍्थात प्राप्त किया । 

साजमस्प के पूर्बज बेदबेदात से पारसत क्रौडिण्य सोत के 
ब्राह्मण बे। इस बेद विद्या म धाएमस्य की कारी पहुंच बी। डितच॑ंदजी 
के प्रभाव से डाहोसे यज-माप का स्पाम किया बा भौर पैतायमों का 
अध्यपत किया। यैतबर्स के अध्विसातस्य से माजमय्य मरथत प्रमामित थे । 
मठएब डन्‍होंसे पणती ”क्छा पे जैदरीक्षा को । बाद को इनके परिणार 
के छोम एक एवं 77ड्ठे पैनरीछा फ्रेे एए। उचर बेयेंआ मतिजौ नें 
पंप के फ़िता अमिराम छो जितरीक्षा दो थी । 

एजंत्र जैंसबर्म फैल बजा । थ>बेदी के स्थान में दणाशुश् के 
अबतरे बताए पए । म्रइस्तम्म पर अद्विएा दा “हज परने कपा। 

शागमस्द आकृर्पो के प्टाथमात्प ये ।चाप्नप्पो को दपरी प्रारा 
के बाप्य में पक प॑। पोश्तजी ज्षपि समण थे फ़िर प्री राष्ट्र 
बर्थार के कमि $ रूप में प्रसिदृष ले। कजी दभी अजैनबर्म सद्ची 
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महोत्सवो में से सभी सम्मिलित हुआ करते थे। उन दिनों के सन्यासी 
राजकीय परिवार में से धर्म रूपो मदराचल के सहारे कन्नड सस्कृति रूपी 
अमृत निकालने में लगें हुए थे। उन दिनो के राजा भहाराजाओ का 
सिर अहिसा के सम्मुख आप झुका करता था। वंसे ही उनके अमात्यगण 
ट्यावृक्ष के माली बने रहते थे। 

जिनचद्र मुनि उँचे आसन पर विराजमान थे। उनकी बगल 
में समण पोश्चकवि विराज रहे थे। वेदिका पर पप कवि आंदिपुराण 
का पाठ कर रहे थे। सुदर ल्खिावट थी। सहस्नो पत्र थे। उनको 
श्रीगघ के पटल के बीच में जोडकर. ग्रन्थ बताया था'। श्रीगध के 
उन पटलों के चौकोर सोने से मढे गए थे। सोने में सुगध की बात 
यहाँ चरितार्थ दिखाई दे रही थी। उस सुगंध में मानों धर्म की 
शीतलता ने चार चाद रूगा दिए थे। आदिप्राण ग्रन्थ वडा मनमोहक 
था। कदली-गभ-इयाम पृ कवि सी वड़ें आकषणीय व्यक्ति थे। 
न अत्यत्त ऊँचे कद के थे, न छोटे ही। देखनेवाले देखते ही रह 
जाए ऐसा व्यक्तित्व था। खिले कमलरू-सा मुख, नीलोत्पल से 
विकसित नेन्न, विशाल और उन्नत भाल, घ्धुराले केश, अखाड़े की 
साधना से गठित स्‌ दर शरीर--इस प्रकार वे कन्नड देश के नव 
ममथ से थे। यो हो इलती उम्र थी, पर देह की कातिमें जरा भी 
मलिनता नहीं आई थी। दो महधियों के बोच में रस-सेतु के समान 
पपकदि विराजमात थे। एक ओर कमवब से मृक्‍त जिनचद्र जी थे। 
उनके केश-लोम रहित सिर और नूख देखते ही बता देते थे कि यहाँ 
कम को जड़ कट गई है। दूसरी और जूटाघारी समण पोन्‍्न थे | उनके 
जटावध देखते ही ऐसा भासित होता था कि कम भल ही हो, पर 
मेरा कूछ नहीं तिगाड सकेगा व्य,कि मैंने उसको अपने, हाथो कस 


लिया हे । ऐसे दोनो के बीच में सस्गर सारोदय की भाति पप 
महाकवि आसनारूढ ये । 


. +++ ४“ 


तापत्स्प के यहाँ बायत में छद्ब ध्वाम के धमी भ्राजक एकजित 

थे, घह्लं एक इइूठरा बना बा। शइस पर समबसरणज का दुष्म सजाबा 
बसा था। बोने का समबसरण वा । रनों का तोरणछपा या चांरी 
दे ढंगे थे। स्‍्खटिक मन के तीत प्रीठ रले हुए बे। अंतिम पीड 
पर केसर फैडाए हुए चारों जोर महू किए भार पिंह थे! मिह्टों के 
बौठ़ पे रूमे झिछे हुए रक्त क्रमख बे। इन कमशों पर जित विंग 
रक्षा हुआ वा । बह पारदर्सक पौठप्षिका की मूर्ति बो। रस मूठ के 
पोछे थो का विया प्रस्यक्तित वा । प्स मति ते कछृतका आनेमाडी 
दौप-किरजों में शुबर्ण रप्तिम का ध्मप्र फैडा दिया बा। प्राषर्कों को ऐसा 
कगा भाणों ने सचमुच छृपशउरच हौ देश रहे हों | चब कभी गाबमम्प 
का सतत शाद उत्कर्पे दक्षा तक पहुंच जाता ऐसे इृप्मो क्रो छजाकर 
अरि्षार्प हो जाता | हापफपम्य मे इस दिलों यें गाअकाज का श्रवजा ध्याय 
किया था । अपते सुशोम्प पुत्रों पर पह भार डाक कर आप जाध्मात्मिक 
छाषना में छप्रे हुए बे । परिबार के छोड पाजमंय्द से स्मर्थ के 
डधाप् में रूय मात रडे बे।रझतएव कोई उससे बाठें नही करठा था । 
डेगक अतिमभ्ये और बुदमम्बे में इतना श्राहस था कि दादाजों को 
बसे छूमाकर खंछा करती थीं। जगह देख धर के लोगों मे इम्ह्ीं दोनों 
के जिम्मे हाबपप्य कौ शुखू-पएूदियादो क्री बात कोड री भी। 
दाषसस्प कौ बाप्वारिमकता का प्रभाव इत दोनों पर भी पशा था । 
जब भाहे तद ने बाडहिकाएँ जाप हो समदसरण कौ प्लांकी छा देली 
थी। और स्वय इस्दाजी बन छाती छोर दितमूति को गोद में फ़रेकर 

छिडाठी थीं। जाज लो इनके उत्साह का पारगार डमज़् पडा बा। 

समबग्नरण की एक ओर जिस और पोप्त के बीच हि 

पपकणि सुझासौत ब हो दूफऐ बोर भाषभप्य एक दो-एक अष्ण 
ब्यतित बैठ हुए थे। अत्तिमष्यं भौर पुष सब्बे के जबितव का प्रभुंध 

जौ हुआ वा। 
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अत्तिमब्बे इन्द्र बनी हुई थी। गुडुमव्बे बनी थी इन्द्राणी । 
भादि देव के गर्भावतरण-कल्याण का जब अभिनय हुआ तो देखनेवालों 
को इतना आानद हुआ मानो बाझ ने सतान को जन्म दिया हो। तिर्मले 
अत करणवाले बच्चों का खेल ही मनमोहक होता है। ये दोनो मानों 
नई चमेली थीं। दोनो की देह भत्यत सूदर और एक ही साचे में 
ढली सी थी । मुक्तिद्वार-सी अहिसा-काति से आकर्षक मुखाकुति थी। 
मृतिवत्‌ दयादाक्षिण्य से दो नेत्र थे। सृष्टि के रहस्य को बाहर छा 
रखनेवाली पैनी दुड़्डी थी। उनकी उभरी हुई दुडडी से पता चलता कि 
ये दोनों देखने में जितनी कोमल हैं उतनी ही ब्रत - नियमों के पालन 
में दढ भी हैं। भरे हुए माल थे | छता को भी लजानेवाली देह 
देखनेवालो का चाव क्षण क्षण बढाती रहती । कारण यह कि यें 
सुदरियाँ अभिनय करते समय जिस किसी मुद्रा में खडी होती वही 
एक नूतन आकपंक भगरिमा बन जाती थी । 

गर्भावतरण का अभिनय पहले हुआ । जब तीर्थ कर पूरि में 
रत्ववृष्टि होने के दृश्य का अभिनय हो रहा था तब दर्शकों के सम्मुख 
असली रत्नो की झडी लगा दी। गई थी क्योकि नागमय्य ने इस का 
प्रवध कर दिया था। पर श्रावकों का मन इन सुंदर बालिकाओं के 
कलापूर्ण अभिनय में इतता मग्त था कि ये रत्न ज्यों के त्यो पड़े 
रहे | अत्तिमब्बे और गुडुमव्बें दोनो ने अजछियों में भर भर कर 
शावकों को ओर रत्नों को उछाछा। नखशिख तक नवरत्नो से बछूकृत 
कुसुम कोमलता में भी ब्नतनियमादि में दुढ़ता के द्योतक उभरी ठुडिडयो 
वाछी ये कन्याएँ साक्षात्‌ कुसुमित कल्प वेली सी लग रही थी । यद्यपि 
ये दोनो हथेल्यो में रत्तो को भर भर कर श्रावको की ओर फेंका 
करतो थों पर वहाँ कोई इन जड रत्नो की ओर ध्यान नहीं दे रहा था । 
जिस प्रकार उस समवसरण में तृप्ति का साम्राज्य था उसी प्रकार की तृप्ति 
इस समवसरण में भी थी। तृप्ति और आतद का ही साम्राज्य था । 

49 


जस्मामिपक कस्याण का अभिनय प्रारमभ हुआ। तब पागका 
के लेडी से मातद आाप्प बड़ गिकरा | देदे' बनी बत्तिमम्दे म इस््ाणी 
अनी हुई पुड़मध्ये को अबर सजा ओर आप डसकी प्रतीक्षा करती 
हुई सौ उत्कठ मद्ा में खडी रही। इस्हाबी का ढार्य बडा युझ्तार 
था । तयांकि जिस-प्रिप्तु को रू जाता यबा। वहाँ पहले तस कौ 
झा को मोइनिदा में पुछाकर इसरे भाय। प्िप्‌ को गहाँ रफ़्ता था। 
तब जिस विशयु को पोद लिए श्राना था | उस दुष्य का ब्रगितेग इस 
सफछता के साथ उरानें किया कि ऋसमें अधितय का स्यम्म ही नहीं 
रहा | सब के सब पहकृदित हुए। बाहर जिस-प्विज्ष के दर्सनाष उत्कटित 
होकर रूश हुए इला ते अर्थात्‌ अत्तिमस्णे ते उत्त हिसु को इंछपे ही 
इस ममता के साथ उपे योद म॑ उठाकर पक्े पाया कि सचमुच बहाँ 
जपस्थित माताएँ मी मात मातें। तस्पर्षाय्‌ उस बिन छिसु को ऐराशा 
पर बिठाकर मेशपअथत से चाते का अभिनय हुआ । बढ़ाँ कै थाने पर 
पादु पिछला पर बिठाकर ओर पक्षीर धरम के फ्रेनिप्न पप पे झ्लौराभिपक 
हुआ पा ठो ज़ित मूर्ति पर सचमुद्द ध्ीराजिपेक कर दिपा। इस मोहक 
दृस्य में भ्राजक ऐसे तल्लौत थे कि उसे अजिनय और गबार्ज म॑ 
खतर का जनूपव ही शहदी हो रहा था। इस प्रका। इते शाकिकाजं 
से पच्रकक्ष्याथ महोत्सव का अजितय कर टिशख्लाजा कि प्राषको का 
चित्त रससिक्त हुआ जौर देह जातब पृछकित। उप दृप्प को देखते 
हुए तेज टकटकी बाजे रह गए। 

प्प॒ महाकृषि यह दृक््य देखकर पृरककित हुए। उत्तरी 
बप्टि म॑ बलिमस्य और गुश्मस्ये दोशो काप्ज-कलिका ली क्ती। 
जिसचज़डौ का जक्तिसाव रह्टाप् था। पोप्कमि रस अगाह ये जद 
पए। दाशमस्द के लेभो से क्लायंधाप्प बह लिकका। अजितण क्माप्त 
हैंड कि मड्ढी छापसस्य के इत दीलो हड़कियों को बेशभूपा ढतारते 
का जी परम सही रिया यो ही बोब में बिडकर बात्कस्प भाव से 
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गद्गदू हो गए । स्त्रियों की पक्त में समय के सामने बैठी हुईं अव्बकब्दे 
मानों पयोबुधि में तैर रही थी। 
की वगल में ही बैठे थं । अतएव 
वालिकाओ को देखा त्योही उनको 


चालक्य महा।मात्य दललप नाग्रमय्य 
ज्योह्ठी नागमय्य बी गोद में इस 
अपनी गोद में बिठा लिया और 
उनको इस भाति क्सकर झशले लगाया मानो यह दताना चाहते हो 
कि वे कभी अपने हाथ छगी इन तलिपियों बो पराए हाथ नहीं 
सौंप सकते। 

प॒प कवि के काव्यवाचन सुनने का चाव श्रावकों में क्षण-क्षण 
वढ रहा था। कवि के सम्मूख ग्रन्थ सता हुआ था। अरि्किसरी ने 
श्रीगघ एवं सोने के पटलो पर काव्य छिसवाया था । प५ कवि को 
सुवण-सपुट भेंट में दिया था। 

प्रथम तीयश के दिय जीवन चरिेत को एक ओर पप 
महाकवि ने महाकात्य में निवद्ध किया था तो दूसरी ओर अरिकेसरी 
ने उस महाकाव्य का सुवण सपुर८ निकाला था। पप कवि के सुवण 


सुपर मे उादी के रलजटित चौवट थे। पं कवि ने स्चप्रवण 


काव्य से मगलाचरण के पद्च मुवाए। पच्रपरभेण्ठियो का स्मरण भक्ति 
भाव से किया। पप थी वाणी दुदुभी-स्थन के समान लग रही थी 


पप कवि के ध्यामल नूख की मित दत्त पवित शुकित में स्थित 
मोती का स्मरण दिला रही थी। 


आदिदेव का दिव्यवत्न, सूय कवि के शभ्रीमुख से जो 

सदर्भानुसार रागरागितियों में अभिव्यदतत हो रहा था तो, सूुननेवाले 
भावको के भाग्य का द्वार ही मानो खुला हुआ था। 

यद्यपि जयवर्मा ज्येष्ठ पूत्र थे पर उनके पिता अपने कनिष्ठ पृत्र 

को राज्य देकर चा* दसे। इससे पयवर्मा को वडा आयात पहुंचा । नागरिक 

जीवन से जी ऊय उठा, छानन की ओर झाक5ट हुए। जिरक्‍त बने । 

सपने हाथ रे अपन सिर के दाठो को दसऋर उखाड लिया और 
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जिप्दीक्षा सी पत्रममरफार जफ्ते जपठे अयबर्मा उन केछों को अयत 
हाथ से बागी मं डाछते ख़नें ठो सहसा सोप ने काट छाया। ज्सी 
समय म्ाकास में एक छेचरर गिमात शिखाईंशिया | एक ओर दिप की शहर 
चर रह्टी दी दूसरी ओर दोघए इम्पति की रसीछी प्रेम पन्नी बातें घुनाई 
हे रहो बी उनको मतमोहक आकृति मन छो बरबस झपनी मोर छीचे 
था रही थो । परिणाम यह हुमा कि जयबर्मा के मत में बसे ही शेचर 
वनते एव पसे ही गिपम भोज करने कयी कारूसा प्रशशक्त हो उठी उस 
झोजर विमान के साथ इत के अंतरग की कस्पताएँ मी बडले छजी। 
इसी धुम में ०मगर्मा के प्राण प्कक उड़ यए--धस कथा का सदर 
सिशूपण पप॑ मह्ाकबि में किया। बहां उपप्ततित सह्ृदयों पर भानों 
जाए फिए गया । इचर कर्म क॑ उत्यात पहल झसी उत्पात का साक्षात्कार 
कबर चित्अद्र७! को हुआ भअतशाएव झाप बड़े क्षिप्त घस। अतििमस्ये 
और थुदपस्दे क्रो उमप्त में पद्धपि कोई बाल शाही जमी फिर भी 
पप॒ कणि की बंधीर प्यनि मं शृब सी एप छदी। छठएचइ थे एकार्य 
माद से छृत रही यो । 

का शगये रदी। अयबर्मा अपके अरम मे सहाबल रेचअर 
बने । उनके जत करण में ओो थो लाछुूसाए अतिम छझ में जाइत 
हुए पी पी प्रत के प्रजाग से अब पूथ हुईं। बरहाते भपने को 
बम्प समझ्ता। उसके स्वभाव के अनुरूप सद्िब थी मिले जिससे महावरू 
को जोजश्वारसा दिन दूती रात औौबुनौ बढ़ने छजी । पर स्वयंग्दूध 
नामक एक अमात्प जी था जो कजौ कभी भोपो डी नपस्‍्व रता का स्मरण 
दिक्लाया करता बा। परिणाम गह हुआ कि भहाबक्त छचर अपने 
अतिम दितो में परम बिरक्त बने । उम्होंने जोपो का त्वाब किमा । 
दिशदर बने इस प्रकार अतिम सांस तोहौ--पंप मद्ाकदि ने महादश्ष के 
डाभिक जौवनोत्कर्प का बड़ा आकर्यक द्जेत घूनागा | साजको के यत 


पहल पर उसका चित्र भड़ अया। पढ्ढां ठऊ ऐ;्रि जत्तिमस्ण भौर पुशुमष्ये 
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भी प्प महाकवि के काव्य की कमनीयलता यो अनुभव करने लगी। 
महावल खेचर का जीवन समाप्त हुआ । ईशानकल्प में एक 
सहस्र दल कमल आप विकसित हुआ । उस में से पोडश वर्षीय एक देव 
प्रकट हुआ। स्वय आश्चर्य चक्ति हो वह चारो ओर देखने लगा । 
तव वहाँ उपस्थित वद्घों ने कहा-तुम पूवजन्प में महावलू थे। अब 
तुम्हारा जन्म देवयोनि में हुआ है । तुम्हारा नाम ललिताग रहेगा । 
सहस्रो देवागनाओ के साथ नित्य रास छीलछा में छलिताग 
का जीवन चाव से ढलने छगा । नित्य नया र॒ग रचा जाता | स्वयश्रभा 
नामक देवागना पर लछलिताग विश्ञेप आसवत रहा। चिरकाल तक उसके 
प्रणय सिन्ध्‌ में पैठा रहा। देवलोक में भी मृत्यु आ घमकी | ललिताग 
को मृत्यु की सुचना मिली । उसके सहजाभरण और सहज कुसुम 
मालाएँ मलिन हो गई । शरीर की काति फोकी पड गई। मौत की आहट 
पाकर ललिताग काप उठा। कसकर कल्पवृक्ष पकड़ लिया और 
आयू की माग की । कामधेनू के चरणों पर लिपटकर मृत्यु से बचाने 
की प्रार्थना की । चद्मणि को गले बाघकर गिडगिडाया । अत में 
अपती पेयसी स्वयप्रमा वी शरण में गया । उसे सव की सहानुभूति 
यथेष्ट प्राप्त हुई पर कोई उसे एक दिन के लिए भी नहीं बचा 


सका । वहाँ के वद॒धों ने वहा- यद्यपि यह देव लोक फिर भी 


यह ताशझवान है । मरने के लिए ही हमारा जन्म होता है । अतएव 
शोक का त्याग-करों और बचे हुए दिनो को जिलेंद्र के भजन 


में विताओं । ललिताग में पिवेक जाग्रत हआ । बचे हुए छ महीनों 


को जिनदिव के दशन और. पजा में रूगाया। देवागनाओ ने पजाद्रव्य 


जूटा कर हाथ बेंठाया। कल्पवृक्ष ने फल दिया | कामधेन से जिनाभिपेक 

के लिए अमृत घारा प्राप्त हुई ।जिनविव की चरण सेवा करते करते 

पचनमस्कार जपते जपते ललिताग ने प्राण-त्याग किया । महाकवि 

पत्र ने इस भाति ऊलिताग के स्वगच्यत होने के प्रसग का वर्णन 
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सुनाषा कि उड़ झतुसब क रस रूबं मानो दे एड स्वर्ग से बजित हुए हाँ। 

सुईशलतर पप ऋषि सम स्वयप्रमा के गिरहू का बजत 
फ्िया | इससे श्योलामों का कोयक मत करण पिदुछ कर बहू उठा । 
सत्र को जास वहाते वेखरर अत्तिमस्थ और मुजुसम्ब भी आँसू बहाने 
छ्यी | 

सा झ्ताज का जमससा जर्म मानबयोनि स॑ हुमा। मत्मे लोझ 
में उसका नाम अखजभा पडा । रब्यप्रभां उसाह्य जिरह ताप से अत 
बसी । इइ भी इस छोछ पर झाईं | उसका पाप्त श्रीमही पा। गई 
प्रौमती और शझझथा का विडाह हुझा । दाहोस मदाभित रीति से 
अततकाप्त तऊ शततसुझ्र घोसमा । एक दिन #ी बाठ है | श|बको न 7स 
के भबताआए में सुगंध बस रूपाकर एवांध् बंद किया । ऐसा निए्म किया 
ऊरते थे । पर उस दिन थुब अधिक उछते ज़ग!। इबर दत प्रेष्या थे 
यन्होंथ खिडतियों को इस माति बढ किया दि सब मास्त हफ क्लॉझ 
कर इत # प्रथम सृर् में शारा शही डाझ सके। परस्पर बढआही 
फ्िए रात भर बिद्ार करते रहे। पर उसी मुद्मा में लू जाने कय इन 
कोनो के प्रा पश्चेरू जड़ पए बे। सगेरे ऐेवकों को कपेगर मात मिक्ते । 
जगहों तो प्रभण जीगत का आदर्स है! पप कबि ने इस अध्याव को 
समाप्त किया । प्रोताओं की घादुकता रस-भारा बत थह चसौ। 

खबसे जरम में इस इपतिमों का झग्म मोग भूमि में हुआ। 
पहा अरब मूनियों को सबित छे शिक्षा करने के पृभ्य प्रधाष गे 
अगले जरम में भ्रोपमुसिजा स्वयप्रश्या स्‍भौ जम्म से हिदल होऊर 
स्वयं प्रभ॒ देव शत गई । तदनतर जय में प्रौषरदेग घूजिबि सामक 
महाराजा छत॑। स्वयप्रब शूदिथि का पूनष्र कैप्रथ बता। इप्र प्रकार 
पत्र हुणि ले आदिदेब अबते तक कौ जबाबलौ का लिकृपण सक्षप य॑ 
छुपा दिदा | 

जआादिदेव बड़ राव इसिक ब॑ उतकौ रसिकता में उतती 
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प्रयमी यशस्वती एद सूनदा के योग से च।र चाद ल्‍गे। दिन दूनी 
रात चोगुनी वेग से उसकी रसिकता रग पकडने लगी। तीन लोक के 
गुह बननेवाले आदितीय कर ससार में ऐसे मग्न हुए मानों ससार को 
ही जीवन का सार-सवस्व मान रहे हो । आप को जगाने के लिए 
देवेद को नीलानता के नत्य की व्यवस्था करनी फ्डी । लता सी कोमल, 
मदन चाप सी, आमयुराकार, उस सृदरी को झूले पर झूलते हुए देखकर 
आदिदेव भी आसकक्‍्त बने। पर उस सुूर-वाखनिता का अत उस 
रगशाला में ही हुआ । मानो कला में वह कमनीय काति लीन हो 
गई ! रग में भग न हो इस आशय से यद्यपि देवेद्र ने उसकी 
प्रतिकृति सृष्टि करके अभिवय को छाल रखा । पर आधदिदेव ने इसे 
ताड लिया । उनको अपने जोवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। 
जातसूपधर वन पण्मास तक तप किया । भिक्षाटत करते और छ 
महीने विताए। फ्छिले भवो में स्वयप्रभा, श्रीमती, भोगभूमिजा आदि 
वनकर आदिदेव के जीवन को रसमय वनानेवाली आत्मा, उस जन्म में 
श्रेयास वन, प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उसने आदिदेव को अपने 
हार पर देखा, ईख के रस से उनके अजली-पूट को भर दिया। उस 
का पान करके आदिदेव सतुप्त हुए | आयें चलकर कुछ समय तक 
आदिदेव तप करते रहे । अत में उतके घातिकर्मा का नाश हुआ और 
वे जिनेन्द्र बने। तीनो लोको में जीव के नाना जन्मों के कारणी भूत 
कर्म की जटिलता का स्वरूप उन्होंने जाना और उससे निवृत्त होने का 
उपदेश दिया , कर्म से छुटकारा पाने का उपाय भी सुझाया ।- 
पप महाकविकी दिव्य वाणी ने इस प्रकार आदिदेव के दिव्य 
जीवन का, जीता जागता वर्णन सुना दिया । 
तव तक रात वीत गई थी और उष काछ की रमणीय छठ 

छाई हुई यी श्रोतागण महाकवि का यशोगान करते करते अपने अपने 
घर गए। 
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फस्ंभ कक के के चुद: के राक 


अत्तिमस्य दौडकर पंप के पास आई और बोकी-- मामाबा 
बढ़ी हुइर कथा है ! 

इतना कह अपने कठ स॒ मूक्ता श्वार तिकाझकर पप के से 
मे पहना देता चाहतौ पी कि उबर सड़मस्त्रे मी भागते साफ्ते बाई 
खलौर बोसौ-- तुमे तो मामाजी हम छोजों को देवगछोक के इहत करा 
गिए - मो कहते कहते बड़ जपती र्तायु्रीय को उतारकर पप कवि 
मी जगछा में फ्सातस रा उपक्रम करने खगौ। देखो बेटा! तुम्हारे 
सह महते सूझे हड्डी चाहिए | क्या तुम मूझं मतत्राहों बे सकोगी ?- एंसा 
कडू सचलर उतका ऋुतूइस-रूने ओर उदार भुख देखकर उत्तको अपनी 
और छझीच छिजा और उतक॑ मुरमुखो का चुम्मा छेते हुए कहा- गम 
आहिएं, समझी | दोगो से खपती मनकाह्या पुरस्कार पाकर कंमि अपने 
को भय ससाप्नने छमे। अधर्थनीय बात्सत्व रप्त मे कह गह। 


क्र 

अशिमस्टे जौर भुड्यस्मे का विज्ञास्पाप्त जिसभंधा थी के यहाँ 
होते छमा। प्रशिभाषात शिल्प के ह्वाथ में पडने पर कड़ा पत्नर भी 
सुंदर विप्रह्न गत थाता है तब अमृतप्तिक्रा का कहता ही कया? डिक 
का श्रम कम होता और मूति भौ शुदर बसेगी | इन दोनों हशकियों 
की छ्िप्ला सुदृढ़ बासिक तौब पर प्राएम हुईं। उस लौब पर महाकास्ण 
के सौंच्य और संदिशों का मद्झ खड़ा कर दिया बया / धु्राब्य घारौर 
श्री से मुक्त इत बाक्ष्किओं को प्ौत एवं नर्तन में जौ शिक्षा दी 
बाई । खिले हुए क्मंत से तिककनसे बाक्षे रमकरश पव मत्त माबर के 
ख्रमात स्वर उनके भुखारबिद से शिकक्ता कप्ता था। 

लाभपस्ध का जर क्‍या था कमियो और कहूकारों का बडा 
था। वह उमके किए बागजदाता साझत्त्‌ शृरतर थे। प्रात फ्रक् ड्वे 
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संध्या तक वहाँ रसघारा प्रवाहित रहती थी । घामिक सिद्धातों का निरूपण 
भी होता रहता था। ऐसे वातावरण में रहनेवालो पर, विशेष कर 
बच्चों के मन पर उसका प्रभाव पड़ना अनिवाय ही था। श्रीगध के 
कारख।ने में जाने पर चाहे या न चाहे गरीर सुगधि से लिप्त होता 
हो है। 
अत्तिमब्बे और गुइुमब्बे दोनो वीर प्त्रियाँ थी। मल्लफ इन 
के फ्ति। थो , जौर परमवीर नागमण्य दादा । आगे चलकर इन लडकियों 
को किसी न किसी वीरकी वहू बनना ही था। अतएव क्षात्र वातावरण 


में रहनेवाली इन लडकियों ने क्षत्रियोचित विद्याएँ भी सीख ली। 
तलवार की घनी बन गई । घूडसवारी में सहज ही तिपुण बन 
गई । भाइयो के समान दोना पहली श्रेणी की तीरदाज भी बन गई । 
मछलियो की सताने क्या किसीसे तैरना सीखती है? 


बसत मारुत के सुपश से पुलकित कल्पना सी दोनो लडकियों ने 
तारुष्य में प्रवेश किया । सहज सुदर इन तरुणियो पर सस्कृति कालिकत 
ओर क्षात्र तेज की रोलो खूब फब रही भी । इनको देखने से अभी अभी 
सुनार के यहाँ से आई सुवर्ण प्रतिमा का भाव हो रहा था। यथ्यपि 
दोनो लडकियाँ नव यौवन में पदार्पण कर चुकी थी, पर नागमय्य की 
दृष्टि में अभी तक वे दुधमुही-सी थीं। 

जिनचद्र मूनि अत्यत वृद्ध बने । कमर झुक गई। हाथ पैर 
'कापने रूग। आँखें कम सूझ रही थी। बिना छाटे जिनमूनि अन्न 


स्वीकार कर नहीं सकते थे। इधर नाग्मय्य की उमञ्र भी करीब करीब 
वही थी। पर अखाड़े में गठित बदन थी। अभी शक्ति ऋकठित नहीं 
हुई थी। पर आध्यात्मिक चितन में सदा व्यस्त अंत करण 


ससार 
से ऊब उठा था। 


एक वार जिनचद्रजी ने कहा-- नागभय्य | मुझे अब सल्लेखन 
दोक्षा केती होगी। 
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शायमस्प के घिर पर साप्तों बिजज्ती दूट पड़ी। ऋूछ नहीं 
प्रोस । 

क्यों चुप हो ?- जिनचअब्जी से जौर छंडा। 

जी जय आप सम्केयन प्रहण करंगे तत मेरा कया होगा? 

लुस्काश बया होगा | यहा कौस किसका है सव मपता अपना 
देख राज है। अपना रार जौर जपनी इफशी यही इनिया गो रीत है। 
अब मगा जिम्शा रहता ठीक नहीं क्‍योंकि अब मेरा जीता कया है 
अधिक से झबिक ग्रत स्पप्ट होता झछौर मौरो पर दांझ अत कर शहुता 
है। जिस दिल प्रीर सिश्वाटल के छिए असमण हो जाय उसी विन 
सस्सेखत रूत कौ विधि है। 

जो ह[। जब तत मैं जिखा हु, थाप को सरलेक्षम ब्रहण 
करने की आवश्यकता सही है। आप क॑ बिना से जीबित रहना रहीः 
अाएता। 

यो कहते कहते सायमस्य का या बैठ गया। अस्सी बर्ष से 
साथ साथ लीगन बितापा था। 

लाजमम्प ! देखो यह मोह-रुम तुम्हे सता पा है। छने 
दिनो तक बाभिक धक्षेत्र में स्राथतना करत पर भौ तुम्हारा अज्ञात दूर 
मह्दी हुआ। बताओों मैं कौन हु और तुम कौन हो? जब घरीर तक 
इमारए जपता नहीं है ठो और जिस का भरोसा है? भरीर तक कर्म 
कप परिणाम है। आरमविकास के मार्य म बह भौ बदत है। इस कर्म 
बा ताछ करता ही होपा। जब तक ब्याकरण अरूकार प्ल्य जादि रस 
के पोषक बने रहते है तब तक काध्य रू उलका स्थास है। जब उतसे 
रसास्वाशइत मे दिश्त हो या रसाभास का थे कारण बनें सो उसको 
कास्प से हटाना हौ होगा। इसी जाति इस देह का स्वान-माल भी 
है! जब ठक गह घरौर तप्स्पा के छिप रफ्युक्त ना। शब यह बका 


इसका है। जब मानो यह कह रह्दा है कि बद मृझृप्रे पहम नही छाता। 
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अधिक मत सताओ । वेचारे पर मैं अधिक बोझ डालकर दवाता नहीं 
चाहता । अनएवं सल्लेखत ब्रहण करने की स्वीकृति दे दो । 

महाराज, -- तागमय्य वोले-- आप वंडे अनासवत हैं। 
अनायास ऐसी वालें करते जा रहे हैं, पर मुझे कुछ नहीं सझ रहा है। 

नायमर्य | महपियों की महानग्मी मौत ही है। व्या तुमने 
अवणवेलगोल में नहीं देखा? पद पद पर सल्लेखल की महिमा-द्योतक 
फलके लगी हुई हैं। शिला पर अकित सल्लेखन-क्रती महपियों को 
नामावली की भी कोई जत है ? दे आज भी नक्षत्र की भाति जाज्वत्यपाव 
हैं। जीवन भर समाधि-मरण की कामना करते हुए अतकाल में उसे 
पाकर वन्य बने महपियों के जीवन-वुत्त को अपने सिर आँखों पर रख 
कर विश्व को सूनानेवाली ये चट्ठाने क्या भुलठाई जा सकेगी। अवण- 
वलगोल मानों इतका आगार है। समाधि-मरण का प्रधान केंद्र है। 

जिनचन्द्रजी की बाणी में जावेगा का कपन स्पप्ट था। 

गूलजी, तब आप मुझे भी वह ब्रत दे दीजिए। मैं आप का 
अनूचर ह!। जीवल भर आप के मूह से कभी न नहीं निकला है। पूज 
समय साथ देनेबालो को क्या कोई प्रसाद वॉँटते समय खाली हाथ 
भाहर कर देगा? मुझे भी सलल्‍लेखन की दीक्षा दें दी जाय। 

नागमय्य आँसुओ से मुनि के चरण थो रहे थे। 

अरे नागमण्य, उठो। मैं तपस्वी हु और तुम भाव तापसी 
हो । तुमने साधु-सता की सेवा करते करते कर्म को मगर स्रोत बना 
लिया है। कवियों के भाग्य का कल्पवृक्ष वन कर तुमने लोभ को 
कुचल डाला हू। दीनो के लिए कामघेन्‌ वनकर तुमने विश्वानकपा 
की साधना की है। उस दिन जब तुम्हारी पोतियों ने गर्भावतरण काः 
अभनिनय किया था तुमने सचमुच की रत्न-वृष्टि करके प्राणो में 
लिबी वात को प्रत्यक्ष कर दिखाई थी। तुम बडे महान भाव हो । यदि 
में चल वस्‌ तो मुझ जैसे दस-एक विरक्‍्त तुम्हारे आश्रय में आ सकते हैं 
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अब धरर्थ पु्बंक मुझे पम्झेखभ की मनतमति मिक्ष जाय 

मुतिजी ले बीरण बताया। 

जुस्‍्बी ! जाप का कहता सजा है। पर जाप भमिरक्षत करते 
करते घुरुते बाज जोर मैं देखता रह | गह सही हो सकता। 

जासमस्य कौ बाजी काप रही थी। 

ताममम्प | अत काह से मेरे अल जम्म हुए हैं। ते 
चाले कितती बार जस्मा और कितिली बार मरा है। मरते के किए 
अम्मा । छझश्म सेन के खिए मरा । झितने सबरों म॑ कैसे कैसे निकूप्ट 
चीमन बिताए है ? स्थिजो क॑ पीछे मरतेबारों कौ गया कमी है? 
क्षमीत बायदाद के लिए हाग- हाम करनेबाछ्ो क्री कया गिलती है? 
कसक के पीछे का क॑ कुशल बलसेबासे कापइप कछिततें तहीं होये 
किपी से इसका ड्विसाथ रूपाजा है ? पर धर्म के शाम पर मरनेगाक्ते कहाँ 
मिछते है और मिले भी तो कितने मिलते है? अब मरता शिवाय 
है तो बर्म के ताम पर क्यो ते मरें। आत्मोदभार के निमित्त मगु 
को क्यों में गखे शयागें। सतोदौद॑त्य को बूर करो। हठो ! हृदय बे 
ईश प्रत्छेक्षत का अनुमोदन करो। अनुमोदत पृष्प तुप्काशा हो! 

जिनचदइजी ने सांत्भता दी। 

शूतिए | मैं जाष के सम्जार्ष का रोडा नहीं बत रहा हूं ।मै 
तो कैब अपने किए सल्छेक्षत ब्र/त कौ बीसा माँग रहा हु | बद्ि उस 
अद्ाक्षत श्रे शाप का भक्षाईं होयी तो क्‍या मेरी गछाईंगहोहों सकती! 
आप $॑ ठाष यैं भौ जन्ोरक त्वाय कर बेठ घार्मोपा। भर्गुत के साथ 
रहकर कामर इत्तपऋूसार दौ श्ञाहसी बन बमा था। बसी भांति आप 
के हाथ रह कर मैं भी इतौ बता चाहता हू। आप अतूउह 
कौजिए। मैरी कामता पूर्ण हो! 

पत्ति के धान किठारोहबकरनेबाड़ौ ठठी के सभा साबमस्प 
अपुससि के लिए पिडयिशा रहे वे। 

० 


जिनचन्द्रजी आवाक्‌ बने । क्या किया जाय ? नागमय्य को सल्लेखन 
दीक्षा दें तो उस के परिवार के लोगो पर क्या बीतेगा ? वे क्या कहेंगें ? 
ऐसे सोचते सोचते फिर भी नाग्रमब्य की थाह लेने के सकलप से बोले। 

तागमण्य ! मैं तुम्हे सल्लेखन नहीं दे सकता। टुम ग्ृहस्थ 
हो। तुम्हें अनवरत साधना करते करते क्रमश महामूनि का पद प्राप्त 
करना होगा। तभी भहान्नतों के अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त होगा। 
क्षणिक आवेश में आकर सहसा क्नत ले बैठना ठीक नहीं। सल्लेखन। 
का अर्थ केवल अन्न जल का त्याग नहीं है। रागद्वेश का सर्वंथा 
त्याग करना होगा। मुत्यु को प्लेयसी के समान गले लगाना होगा। 
विना साधना के ऐसे महात्रतो की दीक्षा नहीं लनी चाहिए। 

नाग्रमय्य ने दृढ़ता से उत्तर दिया -- 

गुरुदेव | क्‍या मैं कोई बच्चा हु ? भसुर कुल में मेरा जन्म 
हुआ है। क्षात्र में जीवन बिताया है। मन जन घम की श्रेष्ठता पर मुग्ध 
हुआ है । मेरे चारों ओर सदा घारमिक वातावरण रहा है। उसीसे मेरा 
जीवन ओत-प्रोत है। तिसपर आप गुरु होते हुए अपने शिष्य पर 
सदेह करें तो मैं क्या कहूँ? न जाने मेरी क्‍या दुर्गति होगी! 

नागमसय्य । तुम्हारा आग्रह माना भी जाय तो एक बात 
विचारणीय है। सल्लेखन देने के सबध में अनेक बातो पर विचार करना 
पड़ता है। जब चाहे तब दें या ले - ऐसा यह पश्रत नहीं हैं। यदि 
देश में अकाल पडा हो या शरीर में असाध्य रोग घर कर बैठा हो या 
शरीर अत्यंत दुर्घह हो गया हो तो साधक सल्लेखन ले सकता है। 

ठीक है। यह तो सामान्य नियम है पर जिनचन्द्रजी के 
शिप्यो के लिए यह नियम छागू नहीं हो सकता। इसका अपवाद भी 
अवश्य होगा। 

तुम्हारे पुत्र मानें तो मेरी कोई आपत्ति नही । 


महाराज । क्या यह ठीक है? कटधघरे में पड़े हुए शेर को 
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छटफारा पाने के रे क्या ए का । जनमांत “गी होगी 


मौका दान त. ग जात मे ही वा बमता ह। आपने मुझे 
मिन-दी वा दी ॥ गा इत भ आता कवाती ययो.. जप जन 
ही बत पा ॥-. । की सझा उखसाथ जाय ही सोचिए 
कया श्राप का मर सत ६ ॥. को प्र्मारप्प म॑ पाते 
क्ोइकर जाप जिसक जाय-- +#मी जाति है 


मि्र व7 ।ित्तर ब। गो भार मोसग रहा। बितान्मदा 
में बैडे र7े। अखप पौझ का नारुमरय की आँखों सम जाप डाफ कर 
देसा । अपने अर्थाय ज्ञान एं राहारं ताड़ स्स्या कि नाममम्य फ्री आयू 
जौ समारत होने आई 2। शब व सकक्‍ाप करप॑ मस्कुगते बाज! 

सौ. शिता ने करो। में तुस्झ भी सल्क़णन दूगा पर कुछ 
सुबार क॑ साथ। यतिबिस जम श॑ आहार का प्रमाण बम करते जाता 
आबाहिए | बतीस 'ौर स प्रठ आरभ कर और एक एक कौर रूम 
करते जायें | इसी जाति पाठी हरा प्रमाण भी दस होते जाय। साथ 
ही शारपतिषित में मत कूगाते जाना चाहिए। ईह कौ क्रम मयुरता पर 
शढड बिप्बास रहता चाक्षिए। परमात्मा के जतिरिसत पष्य सत बाएुओो 
का सतह छोह देहा होम| अखुमब मे यह रणता होगा कि बोश्सा 
सखूसना रागष्बेश रोण आदि परम छूमपोति स्वरुप आमा पर छगे 
कर्म सदर हे। इस बेह की समता हक ए्याम कर परम्पोति के 
कितत म॑ मल कूपाए ररूसा हांता। ऐसा करते करते स्थय परम्पोति 
क्षप इस जऊाशोगे। 

छिसचस्शजौ र या अनपफ्रद करते ही सामभम्प ले भक्ति साष 
स्ले चरणों में दश्बत कया और गरण बूलि केकर डे अपने माथे पर 
झूभा छियो। 


छ् छ् क्षि 





जिल्चस्द्रजी के पततेखन की वाता हवा के साथ साथ चारों जोर 
फैद गई। लोगो ने नरामाय के रूघु - सल्ठेखल की बात भी सुती। 
मल्ठप जौर पृल्तमब्य ते उन उतने की केठोसता के कारण उसका ते 
रहता ही उचित सम्मा, यहा तक कि उसे स्वीकार करने के सब्रत 
में जबना विरोध ८ झायत क्या। मारूप के परिवार का पगरितार 


ही जा कर जिनचन्द्रजी दे सामने गिदीडाया । अत में कम से कम, 


पतन दादा को इस राम्िक घोर अत्याक्ञार से मुक्त वर देने की 7ार्वता 


पी। नागमणय्य के आठ पाये ज। अपन दादा का से के नाम पर 


पट-जढ लिए विना मर जाना उतको थी अच्छा नहीं छूगा। उन्होंने 
नागमस्य फर भर पूर दवाय डाला । रोए ' कठपे। सत्यासियों को 
वात झलगे है। दादा तो गहस्य है। गहस्थो को इस प्रकार कठोर 
दीपा देना सरासर जन्‍्याय है -- इस प्रकार जिनचन्द्रजी के सामने 
विरोप् व्यदत किया। जजिमब्ब ने जाग्रह पृवक कहा -- दादाजी 


चाह तो दापाय बारण करे उन्हें सल्लेखन की आवष्यकता नहीं है। हम 
उभी इसे नहीं मानेंगी। गड़मब्वे ने स्वव दादा के साथ अन्नजलूू 
त्यागकर बेठजाने की घमवी दी। 

नागमय्य के पछार रपी नदनवन पर भयकर आधघ्री बह 
निकली । ऐसा 0 व्रि सारा उपवन उजठ जायगा। मल्लप को जंन 
प्र थी यह निष्युरता पटठकने ऊकगी। पन्नमय्य ने कहा दाना-पानी छोड 
आत्महया कर जे और उसे भो उल्लेखन महाबव्रत कहकर सम्मान दें यह 
जनथ हू, और जबम भी ' गइुमय्वें ऐसे चुपचाप बेठे रही मानो सिर 
पर जिजली टूट पढ़ी हो। एव्ठमय्य ऐसे चटपटा रहे थे मानों उसे 
ऊपकरी छगी हो। हा हुए जवारी की भाति चिक्कपोन्नमण्य सिर 
नकाये बेंठे थे। जाहवमल्ल साच रह थे कि किस प्रकार इस धाभमिक 
जयाजार को रोका जा सकेगा। उल्‍ल ने समझा कि अब दादाजी 
नही गरहेंगे। इस कारण से एक ओर खिन्न बैठे थे। औरो को रोते 
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कहपते देखकर सामकन्या मी रो पड़ी। अब्यकष्ण को इतमा दुख हो 
रा भा माता अपनो माता का इंबरात अभी जी हुआ हो। 

सहसा चत्दी जाने को सत्ता पाकर तोप्त कि पुबनूर दौडे 
आए । पप महाकबि सरण्ट चछे आए मातो दंगा में उड्ते उडते आए 
हो। साएटी परिस्थिति समझ मे ञञा मई। जिसअसा मुभि जौ और 
लारामस्प के बतरम की बाते समझते से ऐइर न सूगौ। इस दोसो कबिमो 
को पकात में भूसाकर मायमम्य कौ अतिस दिन कै सूचता जितच जजों 
ते दौ। सस्कार सपप बोलो कृषियरों से सस्लेखत का अनुमोदन किया । 
प्स्खंखत के पूर्व जिस सियमो का पाखन करना ही बा उत की ओर 
जिनचम्दओं का ध्यान पप कुबि मे क्षीत्रा। सरछक्षम बनिमाम भागा 
अमा पर बारदूस कर प्रषक्षदि ते एक सप्ताह पए उस को किसौ बडधात 
“हूशा दिमा। गिरत्रय हुआ कि अशभवगेव्म्मोद् से चामुशएय के मातापिता 
अत मह्गकूम्य जौर काझ। बंबी को बुझावा चाय। ताममम्म के 
परिजारबाकछ्ों को दिशेप कर पोतिओों को समछाने मे सत्त्वना देने मे 
पष॒ और पोक्त दोतो को जमौस आसमात एक करता परा। बत में 
रदस्‍्थ में जिसअस्टजी! न॑ अदुदि छान से जानकर जो कृछ आयपुर्दाप 
कै बारे में बताया था उस्ड़ा भी उस्ख्क्ष करना पड़ा। पोन्नसप्य 
अधचदेकमोझ कपा और मल्कप पुणत्र म॑ सल्सेक्षन के लिए. जाबश्पक 
प्रथथ करते छपें। 

जिशचसकओऔ इंशश्ड थे। उत्होंते सहरझेझत के किए परत तिथि 
बार, सक्षद आदि का तिरत्रय किया । जम्ति पूषक बतिम आहारणदि 
कप जिन्नि पूरी कौ अई। मध्याहत के पूर्ण जितचलाजी जिक्षा के छिया 
तिकडे । उसकौ अचल में पिक बा। «ाए हाल में कममूत्ष बा | और 
शाहिता दवा के पर िा। मार्म सरके उभौ ज॑त ग्दस्थों के यह 
बात्पादू डमड आया बा। सब ले बर-बार लुबव छजाए रा ब। 
डबसभार शहरा रहे ये। रपोशों से घर बार कौ सोगा अवर्धतौम 

बे 


त्नी थी।स व ने मनि जी को भिक्षा देने मृष्टान्न बनाया था। पानी 
और पकक्‍्व/म्न लिए द्मार पर प्रतीक्षा करते खडे रहे। मगलद्॒व्य लिए 
पुद्दागिनें खड़ी थी। पता नहीं रहता कि किसके यहां मुतिजी भिक्षा 
स्वीकार करेंगे। भाग्यवश अपने घर आ जायें तो ? क्योकि श्रावकों 
का विद्वास है कि जैन मुति को भिक्षा देने से गोम्मटेशवर को 
महामस्तकाभिषेक कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तब सोचिए 
कि श्रावकों का उत्साह क्‍यों न उमड़े ? 

इधर जिनचन्द्रजी निविकार भाव से रास्ते पर चले। कौन 
जान ये कहाँ खडे होगे। सब की दृष्टि अपने अपने घर उनका स्वागत 
कर रही थी। धीरे घीरे मुनि जी आगे बढ़ते गए। एक गृहस्थ के द्वार 
पर आ खड़े हुए। दपति ने आकर पाद-प्रक्षाऊन किया पर न जान 
क्या हुआ , वे आगे बढ़े। भिक्षादान का भाग्य यो अचानक खिसकते 
देख कर वे खिन्न हुए। पर करें क्‍या | 

ऐसे ही दो-एक जगह और हुआ । अत में जिनचन्द्रजी की 
सवारी नागमय्य के यहाँ आई। मल्‍लप और उनकी घ॒र्म परनी अब्बकब्बे 
ने आगे बढ़कर अध्ये-पाद्यो से मुनिवर्य की पूजा की । प्रतीक्षा कर 
ही रहे थे। झटपट जो कुछ करता था किया। तिष्ठ तिष्ठ कहते 


हुए भूनिजी की परिक्रमा की। देंडवत किया। न्‍्योछावर किया और 
हृदय से स्वागत किया। 


हक 


घर के अदर ले जाकर पादपूजा की | विधि है कि मूनि 
खडे खडे अन्न स्वीकार करें। विधि का पालन हुआ। घर के सभी 
लोगो ने आ आकर मुनिवर्य के हाथ में एक एक कौर अन्न दिया 
और अपने जन्म को ही सफल माता । मुनिजी बाई हथेली पर दाहिनी 
हपेली रखकर, अगूठे से छान छानकर, परीक्षा करके, कौर मूंह में रख 
लेते थे। तागमय्य पप, आहाव, मल्लप एवं उनके परिवार के सब 
लोगो ने अन्न-दान दिया । जो जो गुहस्थ अपने घर पर मुनि 
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को खिला न पाए थज॑ दौडते दौज्ते यहाँ खाए ओर मुतिज्री की देती 
पर और रख ऊर कतकू यता का जन भब गरन कृग॑। चेप्रर कम्पाओों 
के समात सदर अशिमात और ग्मस्य | इस अप्नन्मज्ञ म सम्मिछित 
हुई । रिठी पर अपनी आसस्ति न दिख्ादे शुए कंबल अनासभ्य नाव से 
मुनिजी जन स्‍्वीए) परत जा / ज। जया जव्यात्माजा क॑ दिए 
गए अग्जऊ में झो हियता मो सकती ह नहीं पर उस महर्पी ड्ै 
स्पर्थे से अक्ता का दिया रथ अप्नयर माना सिगृषरस में ओोतप्रेत 
सा बता | ज॑से ही माय 7ी अपाए बस ही अपती शाहिनी हषसी उठा 
सलौ। धाबढों त॑ कसम प्व॑ पाती बिया। उस प्त॑ हाप मूह षो छिया। 
झुछ शी क्षय म अतर्भस्लौ हुए। उस मुद्या म॑ उसी प्रकार जज विज्ञाई 
दे रहे भ॑ जिस प्रकार तह सकते भ छगी मुर्मी फटी है। 


क् श्र श्ि 


बहिर्मुल होते ही जितचरखाजौ ने भद्रप्रमतीर्ध कर की पूछा की । 
मक्ति सहित शितसोशइक को संबन किया। उप्ते प्र अआंछो भर 
खगाया । दौष कर को साप्टप्य प्रदाम लिया और परमणए्टमा के सम्मुख 
सक्‍्खकत सुझरप किगा। जिंगारूय के समा-मदिए में अक्-ज त्याप कर 
इमोपासना में ठरसय बैठ गए। 

यह कैसा साहस है! इसे देसने के सक्लिए मासपास के जागो 
से छोस आले के । जैसे प्ले यह उछम्राभार दाणाहि के समान फुरते 
गया जैसे ही बैथ दर दूर सं-भाषको और आपिकाणओं का दछ्क आने 
छूमा | साथ सतो का मेक पुबन्‌र सम रूम बगा। जिसचष्शजी के 
बारे में प्रदिदित प्रमात्रार प्राप्त कर छेसे का प्रबंध, इरईई बिर्श के राजा 
महाराजाओं ने कर छिमा। जासरे. ओर झकिति की बक सी पमड यड़ो | 
अकापुर से अजित प्रेजाआर्य जौ झाए.। सबलबेडभोर हे भेमिषसथात्राय 
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जी पयारे | तऊकाड्‌ से महाबलूय्य और उस की पत्नी काछलादेवी गा 
आई। उनके जाने तक दो सप्ताह दीत गए थे। प्रथम सप्ताह ने 
महावती जितचन्द्रजी को कभी ऊुशी दिन-चर्या के लिए उठना पडता था। 
वे हँसते हँसते वामिक चर्चा मे भी भाग लिया करते थे। मुख पर 
मदस्मिति अकित रहती थो « भव्यात्मानों ते पुण अवुकपा से मिलते 
रहते थे। नेमिचस्द्राचार्य एवं अजितसेनाचाय जी को ज॑न-धम तथा जन 
संस्कृति के प्रसार के लिए कटिबद्व रहने की आज्ञा दी। महावलब्य 
को अपने निकट बुलाकर अहिसा-बुत्त की जड की रक्षा करते रहते 
का सादेश दिया। कालछलादेवी के कानो में कहा देखो बेटी , 
तुमपें धामिक महत्वाकाक्षा की कमी नहीं है। वह और बढ़ती जाएगी 
तुम कतयूग में भरतेश दारा स्थापित 520 चाप प्रमाण बाहुबली कौ 
मूर्ति की कल्पना करके नित्य उसको मानसिक पूजा किया करो। 
ऐसे ही राष्ट कूट सावभौम मुम्मडी कृप्णराय को बुला कर 
समझा दिया कि सार्वेभोमत्व की अपेक्षा आत्मज्ञान का साधन ऊँचा है 
कतएव आत्मसिद्िव में मत लगाते जायें। गग मारसिग को वृलाकर 
मदेश दिया कि निस्सग बनने का अभ्यास किया करें। 
सल्लेखन के प्रार॒भिक दिनो में वारी बारी से आकर पोचन्न, 
पप तागमय्य आदियों ने तीर्येशों के दिव्य चरितो को सुताया। इन 
पुष्प-चरितो का श्रवण करके जिनचन्द्रजी देहिक कष्ट भूल कर मानद 
सागर में तन्‍्मय हुए। सतान का मूंह देखकर जिस प्रकार दारुण प्रसव 
पीड[ को माताएँ भूल जाती हैं इसी प्रकार परज्योति स्वरूप अपनी 


अप््मा के चिंतन में सगन सूनि जी क्षुत्‌ पिपासादि परिपहो को भूले । 
तोय कर पुराण श्रवण के वाद के 


कुदकुदाचार्य के समयसार को 
सिद्वात चक्रवति नेमिचन्द्राचार्य से पढवाया। अजितसेन से और एक 


वार उसे पढवाकर चाव से सूुना। इस प्रकार शुद्घ जिन धर्म में" 
सन्‍्मय बने ॥ जिस प्रकार शिकार के लिए तैयार खड़े हुए साही' 
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के पास कोई भटक तहीं सख्ता ली प्रकार महयि के पास मामा 
मोह मात क्ोम जादि नहीं भटक सके। बौरे धीरे सदा तिविकरप 
समाधि मे रहते हुए भद्रखामर क्री बबताग की भाति बन गए। 

सस्केशन का तीसरा सप्ताइ बोता। अब तठसा बैठना कष्टकर 
अतौत होने पर सोए रहते च॑। पर उसका छजित्त पच्षपरमंष्टियो में 
स्तीस था ( परौर कप बहा पए दप्टि तेज दी। कभी कभी मोठां पर 
मुस्कान क्ित्र जाती बी। जिस मबिर म मुमिजी बैठे व गह और के 
लिए एक बड़ा पवित्र ती बता। हजारो की सक्ष्या मे कोय भा आकर 
भक्ति पूर्वक दूर ही स मूनि यौ के दर्घत पा कर सदा ठमड् उम्र कर 
आतवाल मक्‍तभृस्त को जबह देते हुए, जा रहे यं। एक ही गाजू पर 
सोए हुए मुरि छो कौ देह उठरी माज बनी रही। 

इणर साममस्य नित्म अज्र संबच रूस करने का अवतूष्टान 
किया करता बा। मह्कप और पोप्तमस्म अष्य सभौ ब्यगद्वारों का 
आम करके फि्लि-सबा म॑ ही रहने झकूगे। उन्ही के साबव सोते-जमऐेर 
पहके उसको शिकताकर जाप ऋते। पोड्कदर्पीय जत्तिमस्ये भोौर युशुमष्चे 
दादाजौं को अज्दात करके बाद को माठाजी के साथ मित झाहार 
किया करती पौ। एक ओर संबा अस्त-जछ का त्यामकर पढ़े हुए 
जिनचरइजौ थ॑। बूसरी ओर प्रतिदित मसियत रीति से एक एक कौर 
कम संबत करनेबाछे लागमम्भ थ। इस कठिन इत के जनुष्ठान को देखते 
रहते पर भी दौरे घीरे अफिमस्दे औदर के १रस रहस्‍्य को समझते 
का झफल प्रयत्त करदौ रही। उधर भोबोपभोग पर उसके मत गे 
डिरक्त माय दृढ़ होता पया इदर बुददमू्ये की दृष्टि मे मौत डशानेबालछ्यं 
जही रही। 

जिनचफ्डद के उल्फेरत किए पैपीड़ दितदौत पए्‌।गायमम् 
का प्रकस्प पूर्ण हुआ । अतिम दिन पूर्ण तिराह्वर शदौठा। पर शतके 
वित्त में बरा भी छोम सही या। पमबसार को पहन्‍्माकर दृता करते 

का 


थे और आत्मचिन्तन का भअम्यास किया करते थै। अब उनवी भी 
समाधि लग रही थी । अत्तिमब्बं 


4 और गड़मब्बे वीणाबादन सुनाती थी 
और जिन-स्तुति का पाठ करती थी। इन कन्याम 


णियो के कलकठ से 
घ्वनिरूप में परज्योति के प्रकट होने का अनुभव तागमय्य करते थ। एक 


बार नागमय्य उस नादमाधुय में आत्मरूप से लीन हो गए। बीणावादन 
के अत में जब इन्होने दादाजी के मुह की ओर देखा तो वहाँ केवल 
मस्कराहट थी। शरीर निश्चेप्ट था। दोनों के मूं ह से सहसा दादा 
दादा' शब्द निकछ पडा। मल्लप और पोल्नमस्य दोट आए । देखभाल 
की। तव नि*चय किया कि अब प्राणज्योति शात हुई है। पप 
पोन्‍्न आदि सबने आा घेरा । इस झमेले में क्षणभर के लिए जिनचनद्र जी 
को वे भूल बैठे । मध्याहन का सूर्य सिर पर चमक रहा या। उधर जिनजन्द्रजी 
के प्राण भी उडे। फ्ले अपने शिष्य को मुवित माग का परथथिक बना 
कर आप पीछे से गए ! 

सव के आँसू वह तलिकले। नागमय्य के परिवार में खलबली 
मची | चाल क्यो का घ्वज उतर गया। राष्टूकूटो का व्वज भी उतरा । 
ग़गो का ध्वज झुक गया। मत्कप पर मानों बिजली ही दूदी थी। 
पोननमय्य रणघीर था पर अब अधीर वन अवला -सा रो पडा। 
नागमसय्य की उतोहू यो रो रही थी मानों उसके पिता ही चल बसे हो । 
सव्‌ के सब पोते आकर दादा के कलेबर से लिपट कर चीखने 
चिल्लाने छंगे। अत्तिमव्बे की दशा ऐसी थी कि मानों उस फर वज्यपात 
हुआ हो। गुड्मव्वे छाती पीट पीट कर रोने लगी। नागमय्य की मृत्यु 
से जैन समाज की रीढ दूद सी गई थी। बेंगिमटडल नायक विहीन 
वना । सब छोगो का दुख एक पलडे पर हो तो अत्तिमब्बे और 
शुड्डमब्वे का दुख दूसरे पर था) क्योकि इतदोनों का शैशव, वचपन 
और तारुण्य माता - पिता के पास नहीं दादाजी के पास बीता था । 
दादा की गोद इनका सिंहासन था। दादा के साथ सर सपादे के 
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जाती सो मौ उतकी कणोपर चडकर। दादाजी के साबखातीं पीती 
दादा की नौश सोती | यो कह कि दादा ही उतके सिए सब कुछ 
था। ऐस बाश स' बिद्वीन यह रोक उनको करमीपाक सा डसबता 
दिखाई गे रहा था। अभी श्रमी यौजस म पदापंण १रनेबासी इत 
लव सदलियों पर दाद की मृत्यु बज्याबात बत कर भाई। 

महास्‌ति का पत्रित इकेशर उठाया गया। उठातजाप्ते बे 
मारखित॒ पप्र और राप्टकटो क॑ कुष्णराय एबं स्लमस्प। भर्गित भाव 
स उस करूबर को ढौए जा रहे व॑ मानो जिनप्यर की उत्सज-पासकी 
प्ले जा रह हो । जौर एकबात बी । मक्ति के «तर में राणा जौर रक 
का मंद कहा? यहाँ सह बात अरिताभ दुई बी। 

इस बर्बी के पीछ पीकू नायमस्य की अर्थी सिकसी। 
अत्मस्दे मृझमम्दे अम्बकस्मे जौर मम्ण्य उसे ढो रहे थे और किसी 
को हू तक नहीं दिमा। स्त्ियो को हटा से का सब का प्रयत्न स्यर्ण 
बृगा | णुरूप का साम आँसू से प्िजित बा। जवता पीछे पौछे बा रही 
थी औौर अ ती बाप्पायस्री बेती जा रही बी। 

स्मघात में अदत कर्पूर की जिताजो पर रक्षकर दोलों 
हसे अध्यष्टि कौ गई। जिनचम्जो की चिता को पप कबिते मप्रिस्पर्ड 
ऋरा दिपा साधंमम्य की चिता को मल्कप ते। इस कार्य में उसके 
प्‌ूजोले भी हाइ बेंटामा। 

जितत्रा और हागमम्य दोसों महात्मा बे। चब तक जीवित 
थे तब तक कोकद्वित की साशना में तत्पर रहे।लब मृत्यु आईं तो 
हत्पूर्ण ही छोक द्वित साचता में अपन॑ छिष्यो को मियौचित किया। और 
मृस्यू के पश्चात डौ अपनी उठ छोक कश्पाप कामाता-्सौ सुगंध 
पँशाकर जद रहे ये। 


छा हित कामना को रूबंध क्रोसों तक सक्धक उसी थो। 
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नागसय्य के मरण से सारा प्‌गनूर अनाथ वना । लोग रो 
रहे थे । पर जनता की स्मरण-शक्ति यहुत शीर्य के टित हो जाती ह। 
जिसका जितता तिकट सबंध रहता हैं उतना ही अधिक उसका दुख 
होता है। पर काल का छकेपन सब दुखो को भुछा देता है। मल्लप 
तथा पृन्नमय्य को पितृ-वियोग का दुख भूलकर राजकाज सभाहझना 
पडा । अव्वकब्बे का दुख अवश्य इन दोनो के दुख की अपेक्षा अधिक 
दिनों तक बना रहा। कारण यह कि तागमय्य उसके ससुर नहीं 
थे. प्रानो पिता थे, पिता से भी अधिक्‌ थे । सर्वाधिक दुख अत्तिमब्वे 
और गुइमव्वे को था। दादा ही मानों इनके जीवन का सवस्व था। 
दादा के कमरे में जाती तो आँसू फूट निकलते। दादा के साथ ही 
खाया करती थो, कब भोजन के लिए बेठती तो खाते नहीं बनता था। 
उठकर विन्ता खाए यो ही चली जातीं । दिन दिन कृश बनती गई । 
शरीर की काति फोकी पडी। जीवन में अब कोई आकर्षण नही रहा। 
उत्साह तो बिलकुल नही था। प्राय दादा की चिता पर ही जीवन के 
उत्साह को भी जलाए आई यी। इनको देखकर अव्बवकब्बे की चिता 
वेढने लगी। सोचा करती कि उनका शोक कैसे द्र करें ? उसे भय 
था कि कही शोक के मारे कुछ और अनर्थ न हो । अतएवं मन-बहलाते 
का प्रयत्न करने लगी । अपूबव रत्नाभरण बनवा कर (दया। आशा 
थी कि और लडकियों के समान ये लडकियाँ भी इस पर मुग्ध हो 
जाएंगी और अपने दादा को भूलती जाएँगी। पर वात उलछटी निकली । 
उन गहनो को देखते ही रत्लनवृुप्टि करानेबारे उस दादा को स्मरण 
करके फूट-फूटकर रो उठीं मादों अपने दादा १२ मोतियो की चूष्ठि 
करने में मी हो । नाना प्रकार के दुकल मगवाकरर पहनने का आग्रह 
करते हुए अय्वकब्बे कहती कि छो य तुम्हें फबते हैं । इन्हें पहनों 
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पर अत्तिमस्बे कहती कि अड कौत हमें छत्री हुई देखकर 'ूझे मे 
सयोदेबारा है। गुशुमम्ये दो उठतो शब यह स्रव ध्यर्ष है। बादादी 
बढी रहे तो एस्हें झेकर क्या करें । माता से खात्रह कर के एकबार 
अमेझी की कृम्तियों से बेलौ पिरोई । गे दाशा को दिछाले के दिए 
भूछकर, द्नके कमरे ढी बोर दौद पड़ी | बहां थे पर ही इसको 
होपथ आगा कि दादा जौ जब इत धंग्रार में गहीं। बडाम से के हुए 
केसे के सम्राव पिर पडौ। आह्यर कौ मात्रा प्रति रिगर कम होते देख 
अम्यकश्ये दिप्यात हुई। प्रोचगे छबी क्या मे कड़ीं दाइां जौके धमाव 
ही बस्दइक कप करे का एंकस्द्र कर दंटी हैं। कद ऐ दादा जो की 
पृत्पु हुईं तब ऐे मूछकर उन्होंगे बौचा पर हवाब हीं फ्रेरा। सुर 
स्वर यें बाबबाल्से इब युवतियों ले अब मौन भारण किमा। ममूरीश्रौ 
मष्त होकर मप्र-गृत्प करनेभाश्रौ न को दादा दी पुृत्यु से पंत बता 
रिपा था। मे कद बूंभुरू देख कर माप लाती । दाढश्णौ के कमरे में 
दादाजी के चबूतरे पर गौणा बुशुरू आदि पटे-पडे शुरू ब्सप्त हो गए गे। 

पति से एक गाए अव्यकम्य ते कहा-- 

देडो । दाह्ाओ के सोक में छड़कियाँ कंपे घुल्तती जा रही हैं। 
इनका क्या होषा ! 

जया करें ? कृछ समझ यें तहौं शाता । 

“- मल्कप ते शिक्पान हो कर पत्तर दिया 

पर क्या यों ही कोड दें ? 

प्रोशवा तहीं भप्दए | मैं पौ मात्या हू ६ पर कताओो तो 
शहरी कि क्या किशा जाब 

दैशो तुम्दाप सारा दकय बाइए कह छएए है दुए इभाफ 
$प क्या जातो | आाठों पहर भर में पड़ी हुई मैं चामती हू । मुझे 
पड देखा बहौँ जप्ठा ) करी ऋछ ज़्तर्ष हो जाय॑ तो पकूताओने 

क्या ऐसी बात है | ऐसी दझि।जनऊ स्थिधि है? 


क्या और कुछ बताना होगा ? यही रहे हो कि पहुा 
जैसे खाती नहीं और पहनती भी नहीं । गहना देखते ही इनका गला 
वैठ जाता है। हमेशा चुपचाप वँठी रहती हैं । वसत मास्त के शीत ' 
स्पश से इकलानेवाली माघवी रूता सी ये ठठकियाँ जब भूलकर भा 
नहीं हँसती । इनकी ऐसी दशा हुई है कि में क्‍या कट्टों, सदा में इसी 
शोक में घल रही हूँ । सोचा करती थी कि इनका विवाह बडी ये, 
से करूंगी । पर न जाने हमारे भाग्य में क्‍या वदा है ? 

क्या विवाह कर दें ! 

देखो, जो चाहे करो । मैं केवल यही चाहती हाँ कि वे पहा 
जैसे थीं दैसे वन जाय । 

योग्य वर कहां हैं ”? 

क्या बिना पूछ-ताछ किए वर हमारे पास जाप आएँगे ? 

हाँ, आप ही आएंगे । पर समय चाहिए। जल्दवाजो में यर 
काम नहीं द्वोगा । 

जी हो, पहले ऐसा कुछ तो करो कि ये शोक भूल जाय 
नहीं तो अवश्य ये पागल हो जाएगी । 

-« दुढ़ता के साथ पति को चेतावानी दो । 

और एक काय आ पडा है न, नहीं तो -- 

लडकियो के विवाह से भी अधिक जछरी काम 
कोन-सा है? सूनूं तो । 

जरा असमाधान सूचक बव्वनि में पूछा । 
जिनचद्रजी की इच्छा थी कि कन्नड में शाति-पराण सनें। 


जीते जी आप की इच्छा पूरी नहीं हुईं। कम से कम अब 
महात्मा की इच्छा पृण करनी होगी । 


क्या ? यत 


उस 


करो । कौत मना करता है? पर कऊुडकियों के विवाह और 
इस को एक ही पलडे में न रखो । किसी कवि को बृल्वाआ यौर 
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फिसदाजओो पर 7 प्रह्ण एः ।यथ अठग या 

में भा मानगा पर सानचों तो सहों उया काब्य छियबाना 
कोई साजारभ बात ह? क्‍या इस सूख्भ मानती हो? क्या जब हे 
तब हमें प्रादती मिस्ेणी / औरा 7 इन्छानखार ऊुमी ग्यमर भी मुमार 
करये ? किमी के कहने माय से जसल मारत बढ़ निकलेधी ? 
मदि घाह्ों शो एक हफ्है के अर सो स्पाह बर प्कता हु. पर 
भागी मरी क॑ अयस्तलार छिपनवाण् हुलि डो कहा से रा? 

मे रूप त॑ शगसी बात बह वा । 

झपा ढ़ । फ्रिसी के यर मज्जन हो तो मी वह पी के लिए 
तरस रह शो उसे कड़ा से घमए सा वें। 

प्र का सकरत ? जुम्हारा मतखब ? 

हुस पक बार घाई पं थे कह दो क्या बेमही सार्तेव रे 
पोष्त थी से प्रार्यगा अर पर यह काम नहीं बन सकता? 

-. अस्थक्ब्य में मार्गश्णंत किया। 


टीक है ! इन दोता या ह। दोता को मर्द की 
श्रद्तिम जभिरापा ज्रात हो 


द्यार दबाय ।णो 

हो स्ाातिपुराधष बी रचन दिए वात 
तब था री जाएगो। 

मल््सप न थ॒ । 

काम 7ः 4 

ताष ही हो जेल 

हा सौ विय ग्हे 
जस्दी 7 

| छिियो के [पा 
वाना रू ६ ५4 

ऐसी फौस 
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देखो तुम्हारी सात्वता के लिए एक ही प्र, ता वियाह पर 
देने की वात कही थी, उस वात को लेकर जय मुझ पर ताना मारती 
हो और पछती भी हो नादान सी, कि मेंने क्‍या कहा! 

ताना नही मारा | मैंने केवउ तुम्हारी शक्ति का स्मरण दिलाया । 

जैसे ककेई और दौपदी ने स्मरण दिलाया था ? 

जात पाप | ज्ञात पाप ! कैसी वात कहते हो यह थे वाय है। 

दोहो | अब तक क्वयत्री वनकर दोल रही थी। भव 

ठीक हैं, जब तुम मेरी स्फति का स्पोत हो जार सामने हो 
तो मैं क्यो न कवि बनू ? 

अब्वकव्वे की बातो में उलास की दत्ता थी। और उमी 
धुन में मल्‍्लूप वहाँ से उठे। 


हे ह््ि द्ति 

पपकवि और पोच्चकवि दोनो पुगन्‌र पयारे। उनके सामने 
मल्लप ने चद्रसागर की मनीशा बह सुनाई। उस दिगवरयति की 
वात वेद विधि के समान मान्य है । कुछ भो हो श्ातिपुराण की रचता 
हो जानी चाहिए। जब यह काय रामाप्त हो तब मैं उसकी सा प्रनियाँ 
लिखवा कर वेटियो के पिवाह के अवसर यर स॒वायिनियों में प्रितारित 
करूगा। 

+मतलप ने विनय पृवक् निवेदन किया। 

इस यूग के महाकवि पप जी ह। आप ही को शातियुराण 
डिबना होगा। जिमचन्द्र जी भी चही चाहते ये। 

-- पोन्न ने कहा। 

गहानु भाव | आप मेरे मम पर क्‍यों 


मारता चाहते हैं? 
जरिकेसरी के साथ ही मेरी लेखनों की शक्ति चली गई हु। उच्च 


मतप्रभु के पीछे मेरी प्रतिभा ऋुप्त हो गई है। णेरी कल्पना झत्ित 
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कूटिट हा. । सब मतक्षस सिखिते नहीं बनता। पोप्तमी खाप ए्माजी है 
महारमा £ । झाप फा चित्त निशिकार है। आप समभाव व घुघ डुस 
कल झज्ते । जाप स्थितप्रक्ञ है। इस यप के कमि जकबति भी आप है। 
मत ब जाए ही गालिनाथ फ॑ भम्य चरित्र पाहए। में केब्त उस बृहत 
गत गे सा शारी फा काम क"गा। जिस ब्यापारी का बेडा 
डव गया हों मार टिबास्टा निकका हो उस के पास साँगता चर्चित 
में । इपसे उपे दुख मसाज होगा। थाप कपिचकयति हैं घातिताप 
हो दरों में राख्यति ह। जाप उस बुझद्‌ गाणा के कदि हो मायके 
+-+ गहरी मैरी प्रार्बना है। 

--प्प ऋंबि से लिबेदस जिगरा। 

पन्‍्नमग्प मे नमस्कार किया और कहा-- जब तक वल्बासत 
सदी मिक्रे लय शक यहाँ स से उर्यूमा पोन्स जी हे ग्रामती पैठ गया। 

उीक उप्ती स्त्रप पोन्न दौ। अएौषिक प्रंग्गा का भनुपव 
झरत एग | सिपघर्द डी छौ बआाशा-पहाह्र फह्राती हुईं दिकाई दी। 
जय सोक ऋऊयाल-शामना पे सन्तिताष पुराण किराबाने की इच्फा बस 
हजासी महात्मा म॑ जागी उप बड़ी का महत्म समझते र॑बस सब्माषना 
मे लम्णीन क्वोत में पोज जौ छढो बेर ते कछगी । उस समय जंटाघारी सम 
अधि शातद से पछक्रित हुए । जड़ा बिर्कपित हुई। जाँखों के धाम 
मात्र समबसरणश उतर भाया। उसके एऐे स॑ मानो 
माय ते ही एटा। 

बे माप्रह पर्वक बरू-- 


शरीफ है। में भा पदाय रुराण रतूंगा। जिवतराजी कौ पतिम 
अभि7ापा पूर्ण हो) और प्ताज ही प्राष पंपदौ «गौ इच्छा सफा हो। 
गऊ़प बी मतौती प्य हो। पहुमम्य को भजीपा सार्थक हो। शत्तिमस्व 


और ाप्य ई जीपनम॑ पाहिताब प्राण से बाभिण “ाति फा 
बीरारोपस एप । 


प्यीत स्पम 
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तागमय्य के घर पर फ्डा हुआ ज्ञोक का कुहरा प्र और 
पोन्ननी के आगमन से दर हुआ | ससार सारोदय नाम से विख्यात 
पप के रहते समय उदासी कहाँ रह सकेगी ? निराशा के लिए जगह 
कहाँ ? अत्तिसव्वे और गुडमब्बे के ठिए मानों पपजी के पास रहते 
समय अपने दादा के पास रहते का सा आनदानुभव होता था। पप 
जी से विक्रमार्जुन विजय और आदिपुराण सुने। सुत सुनकर कढ 
पाठ किया। पप॒ महाझवि के चरणों में रहकर दा दोनो ने भारतीय 
नारी के छतव्य का ज्ञान सीखा। कला में कहा सी तन्‍मय बनी 
नीठाजना के पात्र की गरिमा से अवगत हुई । नव यौवन में पदापण करती 
हुई इग दोनों लडकियों ने समझा कि अपना सौदय, अपना लावण्य, अपनी 
प्रतिभा, अपना जान, अपना घतकनक आदि की सार्थाता तभी 
है जब वे परमात्मा के चरणों में अपित हो। णौवन के प्रारभ में योग्य 
धामिक सस्कार नहीं मिठे तो मानव दानव वन जाएगा। पप कवि 
ने इस रहस्थ का भी निधयण किया फ्ि यदि देहिक सौंदर्य पर 
पारपारथिक सन्‍्कार का रग नहीं चठे तो सुरसृदरी भी विपकन्या वन 
जाएगी । यदि योवत की मस्ती पर भक्ति का अकुण यही हो तो ये 
इद्वियाँ हमें परभाप्रष्ट करके गडठे में गिरा देगी। 
उन्हाने यह पाठ भी पाया कि पहले व्ययितिगत रागद्वेष को 
कचल देना चाहिए नहीं तो, स्त्री का जीवत आस का समुद्र बनेगा । 
एक ओर पोतनरऊप्रि काव्य-कन्या को नचा रहे थे। दसरी 
जोर पय दाति ऊर्वाठक के ल्‍वती स्लो को फर्नाठक सस्‍्कात के चाक पर 
जद्ारर चमका रह थे, उनके जीवन को रसवलश बना रहे थे । 
इयर मल्लप योग्य वरो के झब्चेएण में छूगे रहे। पढी ल्सी 
सूतस्फत झयायं के अपर॒ष बर णना बडा कठिन है। ज्क्तिमब्वे और 
पह्माये उड़े घराने की लउक्या ठत्गी | चालदस महामनी की छाडरी 
पोहिण है। चादय वी यान ज्ौन इहे । फही थे पण पोठ्ह सिगार 
0 हुई 


से संशबण कर प्री हो जाती तो शाकापत के खबर बिमान पक 
सं हो जाते श्लौर इसलडा अतपम सौरर्य देप कर प्रोचर बारूएँ 
मॉल हो जाती | इत दो तदणियों को देखने पे ऐसा कूगता भा 
मानो कस्ता यौर रूमनीयता की संजौब प्रतिमा हैं। यदि नृत्य '"र्ते 
उभ्य इशको देखें हो ऐसा छबहा माणों इड्ुअनूप पर चअदकए मय्री 
इटझा री हो। इन की बाल हृत्म की पति घनी । इनका शोह 
झगीत बता। तिस पर ये काम्य मौर प्लास्त्र शोती मे पारगत थी। 
एसी फ़ड़वियों के किए योस्य बर पाता सूक्म-साध्य सही रा। 

प्रपरेदनो इमारी स*फ्रिया के योग्प बर चाहिए ते 

एक बार मस्छप ते बिघार किया । 

राजझुमारों में से बेसना होमा। इ्रम स्तरबाफ़ों को नदी । 

पर हम कहाँ और राजर पार बक्लाँ| यह करे होगा? 

पेड़ों! तुम्हारी इत झल्याजो पे विबादित होमर गोई भी 
राजक मार अपने दा बम्य मातेसा। समझे ?े 

जाप मछ हो मपत पास के घोस को अपरणी कहप्वेंपर एस 
का मूर्य प्राहक पमत रब हरे 

पर क्षरा छोगा की भो एे प्रा ही छगेगा! 

खैर ! रायएुमारों में ही सह्ी। फ्ताइए । इस के योज 
कौत है? कोई तड्ढी दिप्ताई रता 

या दाष्टुकट के कर्क मुरदराज हैं। ऐसे ही पप बधब भाशछह 
के छोटे भाई शाचपस्क भी है। प्राठत काक हां राष्ठकट और गम 
उगे छब्रभी रहे है। परक्तर बोरब रपथ हैं और आदर जौ हैते है। 
अपएब सशियों प्ले दोतो बछ्त धमृतृष बस सके हँ। सिस पर ये बोसो 
फ़ायदाग जेत-अम > ब्ाबासस्तप से ६६ इतके राग्प में बहिछा 
शो णड एम यई है। ऐस राजकमा। के होते हुए हमारी पम्यर्च 
अूडामनौन्सी य॑ कबरियों क्या जर पद परी रह 

जड 


अल 


देह्विए, वे क्या हमारे यहाँ विवाह करने के लिए त॑यार है” 

सूनो। पहले पूछ लो कि अतिमव्वे और गुदुमब्बे उनसे 
विवाहकर ठेने के लिए तैयार ह या नहीं । 

-- ऐसा कहकर हस पठ | 

दो-एक दिन बीत गए । एक बार एकाएवः चालुक्य महामत्री 
दत्छप पुगनुर थराए जौर सीधपे मत्लप के गहाँ पधारे। दोता में कुशल 
प्रबग हुजा | खान पान का प्रवप्त जतिथि के योग्य श्रीमत ढंग से किया 
गया अनिमत्वे और गुृड़मब्वे ने मिलकर परोसा। भोजन करनंवारा 
को छूग रहा था कि कही देव लोक से सुरम्‌न्दर्याँ आकर अमृत 
परोस रही हैं! इसी कल्पना मे दल्‍्लप ने कछ अधिक ही खा 
लिया । पय कवि के मन में पुरानी स्मति जागृत थी। जश्किसरी णौर 
जाप एक साथ जेवनार करते ता महारानी अपने द्वाथ से परोसा 
करती थी, थाज फिर ऐसा ही जन भव किया। 


भोजन समाप्त हुजा। पान दिया गया। तब दटलप ने माछूप से 
अपने सनाप को व्यक्त करते हुए कहा-- 

मल्लप, नागमण्य की मत्यु स लपरानण्ठ हआ है | इस दुख 
में हम सहभागी है। 


टा। यह बाल सहो %। पर हसारा क्या बस है एवं बाल 


जवध्य हैं। जाप ही जय हमारे समाज के बजग है। जाए के माग- 
द्शन की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे ह। 

| महलप ने विनय-पृवक उत्तर दिया। 

आप मर माग-दशशन की प्रतीक्षा में 6 खब, खबर ! 

क्या हसते है ? आप मुझसे वयोव्‌द्य है जौर अनु भवी भी । 

न केवल जाफ माग-दशन दे जाफ जनग्रह भी करें। आप की थाज्ञा 

मिर आँखो पर रखकर पाठी जाएगो। घर पर एक वजग ज्यवित का 

हहनता याग्य ह। उन पर सारी तिम्मदारी रहती 
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॥ शोर हम लोग 


आज़ाधघारी बत दर जारान से रहू सकते हू। 

मरक्ष्य ! मेरी समझ में स्राप ही दुयर्म है। अपनी समझ 
के अपुमार अरिए ( शएमम्प जैस सास्थिक पूष्चिबले महापुर्प की 
सहन सा प्तमाय दी ही परणिफ रहयी। आप और बाप है 
छोर भाई स्दताम इय पोकपस्प हमारे छपाज को शा खाँखे हैं। 
आप होगा इसारे राजकाज के दो पता हुँ। 

दक्णप डी | आप हम को पना रहे ई। हार! माप की 
इात भान हम छाल मोर पर हें तब ती जाप हमारे समाज ढे 
मल्तिएफ ह इस याल को न मुछिएया। नेय हो अआाहे पश्च द्वो मस्तक 
के इजारे पर ही गे काम कर सकते हूँ। 

“+अस्खप में उत्तर बिया। 

मम्फयनी कौत आप स॑॑ समापन्र में जीत सकता है | पीप्मस्प 
मस पदुश्ध के सदान से तलमार के बनी है 

यसे मे बाता का घनी हू ? 

ज-मररूय ते बराक्‍्य परा किया और हस । योगा लूब इसे 

सूलिए मष्फ़प जौ पे ऊपनी कार्प ही महू जता भा। 

काहिए | क्‍या जाग है? 

मापने हसारे सागदेव थो बैया ई 

हो हां! बता है। 

अत बिगान के योग्य है। कहयो प्ले नारियएण जाए हैं। 
पर पक बात है। एंब्बीय तापसस्थ म एक बार हम से कद्ढा बा कि 
एमारा सभी जाप को झबगता ही होया। तब सैंस भी कहा पा कि 
दिला झा जो पतापु में लइक दी छादी थोड़े ही करनेबासा 
हु । आज साभमस्म रठे दो बात ही दूसरी थी। आय बाप 


से मिक्कर शापभस्य भौ इच्छा रह देसे और आप कौ इच्छा 
औ जीत के फ़िए पुछ्ते आला पडा। 


5७ 
न्र् 


दल्लप ने बड़े सकोच से अपनी वाद कह सुनाई। 

दल्लप जी, जाप का मतलय समझ गया । पर एक बात है। 
यदि हमारे पूज्य पिताजी ने कछ कहा हो तो हम वया उसे टाल देंगे ? 
हा । दो-एक दिन जाप यही ठहारिए। एक बात में अपने घर में पूछ 
लू। लडकियों की इच्छा भी जान ल। आप का आना बडा ही अच्छा 
हुआ | आप मौके पर जाए है। बात ते हो जाय! 


इससे पढ़कर 
और क्या चाहिए। 


दमरे दिन चामटराय पुगनूर पधारे और मत्ल्प से मिले। 

राव सती, नाप के आगमन की सूचना सिली होती तो 
राजमर्यादा पृवक् जाप बी अग॒वानों कर सकते थे। आप गगराजा के 
राजगुरु ह। वीरमार्ता ड हूँ, महामत्री है, रण-कलि हैँ | ऐसे महान भावों 
का बिना पुत्र सूचना दिए आना केवछ आप का सोजन्य और वात्सत्य 
का शोतक है पर हम तो स्वागत करने के सदवकाझ से बचित हुए। 

-+- माठप ने कहा। 

देपिए । जब आप के पूज्य पितवाद स्वगस्थ हुए तव हम पुद्त्र 
के मैदान में व्यस्त ये। या से जा ने सहे। केवट 
ही जा सके थे। नसागमय्य जी मय 
अनय रतन हो छोया ह। 


हम।रि-माता-पिता 
से हमार समाय ने एक 


-एण वामदाय ने सताप छक्‍त क्या । 


था, हों, फिर भी ज्ञाप उसे हितवपियों वे होते हुए हम पित्‌ 
विटीन हो वर भी जनायव नहीं बने है -- यदी गात्दना वी दात है। 
हाामलप ने पिश्वास पुवक कहा । 

; नागनव्य के पूणाान में हृशशगी माताजी जकती ही नहीं। हमारे 
पताजी जा नो कहना ह ज्वेना ह तो नागमब्य जैसे जीना चाहिए 
क्पाहि ये लीग और माना दोना जानते थे | उन की याद में दोनों 
जाते क्‍्नी लो बदले ह। तसचमच एस ब्योत झा ने रहाए हमारे 

+] 


कनटिक के किए अपार नप्ट हुआ है। हमारा दौर्मास्प है। 

जाप दँसे महाफ्गों स॑ साुबाद पाते के कारण मैं तो गही 
छह गा कि हमारे पिठाजी मरे मह्ों बमर हुए है। 

-- मह कहते समय मस्छप की पलक भीम गई । अपने शौरक्स 
को छिपादें के लिए बात बदसरूर बोल -- 

लगा इपैडिए । मुझे इया हुआ है। बूर से बाएहुए 
माप को बातों म॑ फ्साए रहा जातिस्य का समुचित प्रअप तक गही 
किया! उठया उठिए्‌ | कपया स्तानाडि से पहसे निब्‌ल हो जाइएं। 

रसो# बर में हरूचरू मत्री थी | कत्र ही चासंत्य प्रणात कर 
छाशार धमएएथ हुआ था | आय जो के प्रघात चामुडराज के स्गागा 
सत्कार के पोम्प प्रबथ करता था। मक्षात रूपा बक्ति होगा ही है। ९ 
श्रीमतो का बाग्प डर्ह हर कही अमरपुरी का जोग देता ही है 

कर्ताटक के भद्दात श्यक्तियों का बह प्रीति मोज बअा। उस 
प्रीति भोज मे दस्झप अभी अभी जाए भामूइराय बह बहुत दितो 
स॒ रह़नेबाक्ष पपकणि मरह्य पोन्नसस्य एव भमस्|श्य के सभी पूष्र 
सम्मिख्ति थे। मस्कप थी पत्नी कब्यकम्मे और पोप्तमस्णय दी स्त्री 
दौसस्पष्णे परोसन रूपी रत्तिपष्दे छ्लौर बृइमप्श शी पथ्या समय 
इनके भाद हाथ बेटा रही थी। छोने बी बाली म गरा हुआ अ् 
झतप्प मोतौ प्ला फ़ञग रद्मा ना। सोने के बएन और भादी के 
कसउ आदि थे। इनम सब्य सोम्प पायरछादि पष्शाय्ों को पसे 
रूजाकर झाती थी कि देखते में आंखे अजातौ महों बो। कभी कमी 
अलशिमरतर और म्ुददम£्बे अपला सौचमककर चली जाती बी। इन के 
आबमद स॑ ऐसा डुग रहा था मातो फूछमरी रप्पछता अपती मोर 
एुड्ी आ रही हो । अठिथि होने थी बाकी में झा रहे थे; उत्त के चारो 
ओर सोते कौ कटोरियाँ बी। उन में ज्रादौ के अमण रखे पए मे। 
सम्यम और शेंस का सचर ७४४७ का। परोत्तंबाल्ों का प्रेमपूर्ण 


मुदु भाव और उनके नूपरों की मयुर घ्वनि से सूदर संगीत का 
ठाट जम गया था और आनंद भी मिल रहा था। 

ससार का सच्चा सूख भोजन हीं है । 

-- चामुडराय ने प्र से कहा। 


केवल भोजन ही सच्चा सुख नहीं दे सकेगा। आप जैसे 


महान॒भावों की सहपदित प्राप्त हो तो मुझ जैसा अभागा कवि भी 
सचमृच ससार सारोदय का नाम साथक मान सकता है। 


--परप के होठों पर मुख्कराहट बिली, पर ब्वनी में खिन्वता थी। 


पप॒ जी आप महाकवि हैं। 


फिर भी अपने को अभागा 
कहते हैं। आप क॒णाण-हस्त वतकर चतुरग वलू भयकर रूप दिखा 
चुके हैं। कठ उठाकर विश्व क्विश्वेणी में अग्रणी बने हैं। जाप के 
श्रीमुख॒ से तिस्सुत काब्य दुन्दुभिनाद है। भोजन समारोह में तो सचमुच 
ससार सारोदय है। विश्वकप, हमारी हस्ती किस गिनती में 

-+ चामुडराय ने तक किया। 

आप की हम्ती ” चिरस्पाई है! जाप जजर और अमर है। 
आप का साहस, जाप पी सहृदयता, इस से बटकर जाप की जित- 
भक्ति -- हमारे जैसे दसो क्रवियों की वण्य वस्तु है। आप का 
साहस देश के कोने कोने में शिछ्ा फलफों पर जक्तित मिल रहा है। 

पप कवि ने चाम्‌दराय के वास्तविक गृणो का उत्लेस किया। 

जाय दोना की बाता से एक वात स्पष्ट हुई। 

"+ देल्लप दीच में बोड उठछे। 

स्प्प्ट 


है बताइए ? 


हुई ? कोन सी बात ? 
“ए चामूडराय का मह दल्लप कौ ओर था। 
जाप के झत्दों में पप जी महाकबि है और अमर हे। पप जी 
के कतनानूसार ज्ञाप साहस, सहृदयतादि के कारण जजर और अमर 
गत महान्‌ भावों के साथ रहते का सौभाग्य पाकर हम प्‌नीत बने 
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है। , 
हद! 
पद 


कर्नाटक के स्लिए अपार नाट हुआ है। हमारा डोर्मास्य है। 

आप जस महाप्षयों से सापञ्राइ पाने के काएच मैं हो ब्द्ी 
कह गा कि इसार॑ फ्ताजौ मरें लह्दी अमर हुए है। 

-- पड़ ऋइते समय माल्तप की पसके भीम भई । झपने दौरेस 
को खियात॑ के लिए बात अइलकर बोछ -- 

ध्षम्ता कौजिण। मुम्े जया हुआ है! दूर में आएहुए 
आप को बातो में फ्स्ताप रहा आतिष्य का समुचित प्रदब तक मद्टी 
किया | छछिण झछिप ! कपपा स्तात्तादि से पहके फिदरत हो जाएए। 

दमोई भर में हरूचअछ मतों थी। कस ही अारूमय प्रबाग 
एत्फार स्माएम हुआ था। आज यो के प्रजात घामुडराय के सवार 
पत्कार के योप्प प्रबच करता था; ययान्‌इपो शलि होता ही है। १ 
प्रौमतो का भाम्म उन्हं हर कह्दी अमरप्री का भांग देता द्वी है | 

कर्नाटक के मात स्यक्तियो का बह प्रीति भोज था। उच 
प्रीति जोड में इल्कप बभी सभी आए चामडइराम बही बहुत रिता 
पे रहनेडारे प्रददि मध्य पोप्लमस्य एब. भमहाप के सभी पूर्ण 
सब्मिक्तित थे। भस्कप दी पष्नी झूम्पफस्थे और पोप्तमस्य ही होती 
दरौसाजन्बे परोसत स्सी । अतितमप्थे जौर पृइमस्य भी यबा समय 
इतके साब हाप बेंटा रही थी। सोरे कौ बाली मे भरा हुआ बहन 
झतप्य मोती सा रूग रहा पा। सोने के बरतब हर चदी के 
कस्ठ  जदि बं। इतम भध्य भोम्ब पायसादि पक्यापो को ऐसे 
संजाकर काठी थी कि देखने भ भांखे अजाती तहो थी। कमीौ की 
अतिमशे और प्‌ शुमभ्ये अपला सौ अपककर बरी जत्ती भी। इत के 
आांगमत से ऐसा रूुग रह्ढा था सातो पूलभरी कल्पछता अपनी मओए 
सूफी जा रही हो। अठिथि सोते की बाली में ला रहे बे। उतके आरो 
जोर सोते की कटोरियाँ लौ। इत में अंदी के अपर रखे बए षे। 
लप्यम और प्रेम का सचुर के ज डा । परोख्घगेबादो का प्रेमपूर्ष 


मुदु भाव और उनके नूपरों की मयुर ध्वति से सूदर संगीत का 
ठाट जम गया था और आनद भी मिल रहा था। 
ससार का सच्चा सुख भोजन ही है। 
-- चामूडराय ने पप से कहा 
केवल भोजन हो सच्चा सूख नहीं दे सकेगा। आप जैँंस 
महान भावों की सहपउित प्राप्त हो तो मुझ जंसा अभागा कवि मी 
सचमुच ससार सारोदय का नाम साथक मान सकता 


--प॒प के होठा पर मुच्क्राहट खिली, पर ब्वनी में सिन्नता थी। 
पप जी आप महाकवि हैँ । फिर मी अपने का अभागा 
कहते हैं। आप कूपराण-हस्त बनकर चतुरग बल भयकर रूप दिखा 
चुके हैं। कठ उठाकर विस कविशेणी में उम्रणी बने हैँ। आप रू 
श्रीमुव से निस्मुत काव्य दुनदुनिनाद हैं। भोजन समारोह मे ता सदपद 
ममार सारोदय है। विव्वकति, हमारी हस्ती किस गिनती में 


पक बंतादाए ४ 
-- चामुडराय मे तक्के किया। 


जब अबस्ध जगक म पारस-पत्वर हो ता यारा कहा छोद्ठा-्जगा रद सकया। 

++ इल्खप हंस 

सत्र बात है । आप भ्रमध्य छोह कौ मति हूं। वदृइ में 
जाए के पड्े म॑ माए हुए हात ही से पता चाहिए । आप उसके 
स्वप्न से जी तिमिगिप्त से छमते है। 

--+'बामढड राय कड़े सस्कराय। 

हाँ। मै अजस्प मानत्रा हु कि जप वीसा खारत जपत पोज 
से छिमिगिल है । प्रपदैष कि तिमिशिज दर सो चासुइराब थी और 
माई बय हे लिभिगिन्न है । 
न्+ मन्खय त चटकी को। 
डोठल के बती | मह कया शोला हस्त रस का स्गगा ही इछा 
ड्िपा | 

_- पव व इस़ते हसते गह्ा। 

देखिए कि घरकय्तीं जी मुझ बेब पहरग का नाते है। 

>-मस्खप हम । 

रीऊ तो है अस्प रसो का आबार पररस ही ई। 

| इसल्खप का पौश्यारा छा। 

एसे ह्वास्प बौर बिगोब म॑ सब का भोजन समाण हुआ। सब 
के म्‌ हपर प्रसपता प्र रही बौ। 

अ<पहर की तपती शूप इसने रूबी । और एक आर मस्फप 
के यहाँ समा जबत म सद एकक्त हुए। सब के बौच मे पय मद्भाकषि 
तिक्रक प्राई धोमा द रहे थे। आप सौ शपस से तबिए के सहारे 
अर पर चबामूडराज बिराजमात थे। बूसरौ अभरछ में ऐसे ह्टी इस्सप 
डैठे थे। मस्क्प सब कौ दृष्टि का केड बलर्थठे पे। अकूपान का प्रगब 
हुआ पा। इबर बह स्रमाप्त हुआ उभर पोह्नष्यन  पौषारे। उन को 
ऊचा आटा लिया प्रा । ब 'बरत होते हुए ) ये सहारूबि मे 

उब 


पोत् को साष्ठाग पणाम क्रिप्ना क्योंकि वे जटाधारी समण थे। उनके 
पीछे उपस्थित अन्य संज्जनों ने भी नमस्कार किया | 

घमवृदिधरस्तु 

यह आशीवचन गज डइठा। 

पोन्च ने चामूइराय से पइन क्यिा-- 

नेमिचद्राचाय जी कंसे है ? स्वस्थ है न? 

जी हाँ | मानद हैं | आप के कुशल-क्षेम की वार्ता लाने 
की आज्ञा हुई है। 

-- चामुडराय ने उत्तर दिया। 

नेमिचन्द्रचयाय जी आज के साधु समाज के तिलक हूं । 
सिद्धात के पारगत आचाय हूँ 
अधिकारवाणी और किसकी हैं ! 

““ पोन्बकवि आनाय 
दिखाई देते थे । 

ञआाप जानते होगे कि हार हो में नेमिचद्राचाय जी न 
गोम्मट्सार नामक ग्रथ वी रचना की है। इस में जीव जोर कम के 
विचित एवं नियढ्ठ सवध का वँज्ञानिक विवरण दिया है। 

-- चामूडराय की ब्वनि में जभिमान था। 

जी! बहुत अच्छा। जाप कब यो ही वेठे हे 
कूछ न कुछ महत्व को काय कराते रहते हूँ | कहिए,वया हमारे लिए 
भी उस ग्रय-रत्न की एक प्रति मिलेगी ? 

अवश्य, उचश्य मिलेगी । 


जैन 
। ज॑टागमो पर उनवी जैसी 

दे हमारे यग के वीरसेन महपि है 

जी के गणगात करने में जघाते नहीं 


रहने देते हैं! 


-पोन्न कवि के प्रइन का समाधान जनक उत्तर देते हुए 
चामुटराय ने कहा -- 


लेकिन अब नह्टी | उस की एक सौ प्रतियाँ बनाई जा रह 
6 । मेरे पूत्र जिन्न के विवाह के शभ अवसर प्र उस का प्रकाशन 


बः 
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करू गा। याप्षा है कि उस छुम अउसा वर जारका पर आागीर्बात हम 
अदृस्‍्य पाएग। 

दाबडणी आपका आज बहा ऊंचा 2 जौ जारसघीय है 
मदि जित भौल अपन मप्न यो मे जिबान्च पशोसयीन आाईि शुर 
अबछरी पर इथ पहापस का सात्दाय भी ऋएग हो जतन्गास्यति का 
अझजिइम उस्बस्त ही बना रहेया। वि्राह काम पात्र मैं पर परम क्र 
जभीर बाताबरभ म काम प्रंग बसगा हर सारझ मी । या रू 8 
ज कित्षया रहें है ) 

बम्य माग | जाप फा सरर्मक रामा यद्य भर पपानि के 
विकमार्जूत गिदम प्रन्‍्बो से हम सूर प्रभावितह साठसी भी पर झ# है। 
इमाए बिश्वाप्त रा है। कोठ | इह $सा प्रत्प *। बीर रग काइलनत 
पड़ते पहले परत परौछू उठा पा। उसी बुन में हम एकूस्प जिया था कि 
भर छक दृष्ट-पक्तियां का इमत किया द॒ | इसरे से पिहित हुआ 
कि यूंदुश्ध बडा कर कर्म है। बड़ा हक हो पे उमम व्‌ ही रहता 
आाहिए । छाप्तन कौ आागडोर छमारुतंबासों को इस रा प्लान जबध्य 
आहिए | रूर कपया बताइए कि आ्लाप कौत भी रचना कर रहें है? 

“४7 अामुइराय हे छुतुइरू स्यक्त तिया। 

जि्चन्त्ओों छातिपर्ाण मुनता आहते प पर आपकी इच्छा 
औीबित एहऊे सम पृणे गहों हुई। परोत मं ही सही यह कार्मे 


छमाण करञकु बतकों अषित कर इस उदशप्र से साझय ओर थोप्मस्म 
हम पे प्रात पुराण शिक्षया खे हू । 


प्र अ कहा तक छाया है? 


अब ठो स्रमाप्त ही समझ्चिए। अल्पमिस्मे के पुभक्िपाह के 
अबंस पर हस प्रस्‍्ण का प्रकाध्तन होगा। क्रातिताब पम्स्पाय मूवि 
है। उस की गाबा का प्रकापत अपनो पुष्तियों के बऋरयाण महोत्सब 
घर कराता भाइते ईं । यह बहुठ ही योम्व सकसप है । 
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पोन्चकवि की मधु रस्मिति ने वातावरण में मधुरता घोल दी। 

क्या अत्तिमब्बे की सगाई कही पकक्‍की हुई है ” वह भाग्यवान 
वर कौन है? 

चामूडराय ने आइचपय से मल्लय में जिज्ञासा की । 


अभी सगाई पक्‍की नहीं हुई है। पर दल्लप की सवारी उसी 
उद्देश से आई है। उनके स्वनामधन्य पूत्र नागदेव भी हमारी 
लडकी के योग्य वर है । 

मल्लप की बाते सुनकर दल्लप फूछे नहीं समाए। 

आप दसरी लडकी का भी विवाह कर दीजिए। मो तो ये 
यमज कन्याएँ हूँ । इनका जन्म एक साथ हुआ है विवाह भी एक 
साथ हो जाय। 

चामूडराय ने गभीरता से सुझाया। 

योग्य घर मिल जाय तो वह भी सभव है। 

-- पप महाकवि ने कह ही दिया। 

बया। आएए को ऊडकियो के किए बरो की कणी हैं ” विलब 
करने से वचित रहने का भय सब को बना ही रहता है। यही सोच 
कर हमारी मातृश्री ने हमें यहाँ भेज दिया है। जब बहुत दिन 
पहले एक बार हमारे माता-पिता यहाँ आए हुए थे तब सुनते है कि 
श्रीमती अब्वकब्ब ने प्रस्ताव किया था, और हमारे माता-पिता ने 
इस सबंध को स्वीकार भी किया या। आप की दो कन्यामणियो में 
आप जिसे चाहे दीजिए। हम सत्रुष्ट होगे। अत्तिमब्बे दल्‍लप की 
पतोहू बने, योग्य ही है पर गुडुमब्बे हमारी पतोहू बंद जाय। हमारे 
माता-पिता दृदूध है | पोते के विवाह के लिए आग्रह कर रहे है। 
यदि आप महात्‌ भावों की अनुमति मिले तो दोनो विवाह श्रवणबेलगोल 
में ही हो । पवित्र क्षेत्र में शुभ कार्य सपन्न हो। सारा प्रव्ध हम 
कर देंगे । 
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करू गा। स्लास्ता है क्रि उस घूप्त अयगर पर जाती तीन आधपीर्जार हनी 
अवइय पाणय । 

राबडौ आपका यावर्स बड़ा ऊचा है थौ ताध्रस्णीम है। 
वादे जित भक्त अपने अपन थे मे जिबाह मशोपबीत जाई शुर् 
अवसरों पर ध्रय पकाय्न का मफण्णाय भी ऋरग सो जत-मस्मति की 
झडिएश सम्दस ही बना रहेशा। विबराह राम प्रधात है पर परम डे 
बभीर बाताबरण मे दाम प्रेश बहया ओर तारक भी। थढ्ाँ कम ही 
जब खिबया हु हूँ । 

भम्य जाम ” जाप का भंबसक रामाभ्यदय और पपरणि के 
बिकमार्मुत शिउप प्रस्थां से हम सूत्र प्रभावित हि साठ़गी थी उसे से ईैं। 
इसारा दिल्यास छड़ है। योट | भह ईमा ग्रन्थ है| बीर रस का बछर्त 
पढ़ते पढ़े पत लौस उठा भा। उसी धुन मं /्रमा रह झिसा बा कि 
घर पक शुष्ट-स्ितिबर का इसने किशा ढ । इसरे से भिद्धित हुआ 
कि मुदृष बड़ा कर कर्म है। जहाँ तऊ हो सफ्ते उससे इुर ही रहता 
चाहिए | झ्ासन को बाबड़ोर सभाझ्नबाक्तों को एस डरा ज्ञान अषएय 
अएहिए | हर कपना बताइए कि आप कोन सी रचना कर रहे हैं” 

““ भामूहराय ने झुतृहढ प्यक्ष जिया। 

बिटचनओ प्रातिपराण सूहूता अआहदे 4 पर आपदी इच्छा 
जीषित रहो समय पूर्व गहां हुईं। परोश् ये ही सहो. पह छआर्प 


समाप्त करके रतकों अपिए करें इस चदृश्प से माछप कौर पोप्तमम्प 
इण थे ार्ठ पराच शिक्षण रख हू। 


ब्रस्त कहाँ ठक आमा है? 


अब तो सपाप्ठ ही प्रमझिए। मत्तिमस्ये के प्ूुशविदाह के 
झबसर पर इस प्रश्प का प्रकाप्तन होबा। श्रातिनाब पचजूध्पाण मूवि 
है। उस की बाया का प्रकाशन अपनौ पूक्तियों के कस्याण महोष्सव 
प्र कराना बाशों हूं । यह बहुठ ही योस्य सक्प है 
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पोन्नकवि की मध्‌ रस्मिति ने वातावरण में मधुरता घोल दी। 
क्या अत्तिमब्बे की सगाई कही पक्की हुई है ” वह भाग्यवान 
वर कौन है ? 


चाम हराय ने आइचय से मल्लय से जिज्ञासा की । 


अभी सगाई पक्की नहीं हुई है। पर दल्लप की सवारी उसी 

उद्देश से आई है। उनके स्वनामघन्य पूत्र नागेदव भी हमारी 
लडकी के योग्य वर है । 

मललप की बाते सनकर दल्लप फूले नहीं समाए। 

आप दसरी लडकी का भी विवाह कर दीजिए। यो तो ये 
यमज कन्याएँ हूँ । इतका जन्म एक साथ हुआ हैं विवाह भी एक 
साथ हो जाय। 

चामुडराय ने गभीरता से सुझाया। 

योग्य घर मिल जाय तो वह भी सभव हैं। 

-- पप॒ महाकवि ने कह ही दिया। 

बया आप की लडकियों के लिए वरो की कमी है ” विलब 
करने से वचित रहने का भय सब को बना ही रहता है। यही सोच 
कर हमारी मातुश्नी ने हमें यहाँ भेज दिया है। जब बहुत दिन 


पहले एक बार हमारे माता-पिता यहाँ आए हुए थे तब सूनते हैं कि 


श्रीमती अब्वकब्बे ने प्रस्ताव किया था, और हमारे माता-पिता ने 
इस सवध को स्वीकार भी किया था। आप की दो कन्यामणियों में 
आप जिसे चाह दीजिए। हम सत्ष्ट होगे। अत्तिमब्बे दलल्‍लप की 
पतोहू बने, योग्य ही है फ्र गुडुमब्बे हमारी पतोहू बन जाय। हमारे 
माता-पिता बृद्घ है । पोते के विवाह के लिए आग्रह कर रहे हैँ। 
यदि आप महान भावों की अनु मति मिले तो दोनो विवाह श्रवणबेलगोलू 

ह्दी हो । पवित्र क्षेत्र में शुभ कार्य सपन्न हो। सारा प््बव हम 
कर देंगे । 
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घामूइराय बोढ रई व उसही माबुदशा पर सब के सब 
स्वणित से य॑। 

मष्फप प्रोचत रूस अचालझ दोन। कस्यारतनो की भाम बा 
योग्य बगो मं हो ऐी है - इसका क्‍या जबाब दें? इस्सर का 
माजमस्प से बदत सिछ्ता है तो अस्मक्स्य ते झा्झलाईबी को मच्नन 
दिया है। रोनो अज्झ घर हूँ । चामूडराय जी भम राम्प दी री ई 
राष्टूकट साम्रम्य के अतबिकत महामात्य हैं। दूसरा घर दस्छप का ड़ 
मे भाशक्म राज्य के आवारस्तम ६ भोर नाबसस्य के बचपन क॑ साथी 
है। रूदकियो का भाग्य है कि ऐस परे स भाग आई $ । बस्य भाग 
मौर यदि ये बानो गिबाइ सपत्त हो जाय तो कर्नाटक के सभी 
राज भरानो को स्तह्‌ सूज मे बप जान का मौझका मझगा। जेल 
अंस्कति के पूछते और फसने का घू-अपसर भी प्रात्प होगा। 

मस्कप यह जानकर मन ही मन दूले नहीं उमा रह ब। पर 
था म-सपम दिल्लले हुए ओोचिस्य पूर्ष इत्तर दिया -_ 


अातद ढ्री बात है फिर भी मुझ्ते पक बार घर में मिघरार 
करन 'गिए | 


कगा विचार करता है? 


जऔए उुम्हारौ रूशक्ियो का म्रो। 
कै प्ोमा बग़ये और मर 


मान छो। बाई है बनाई! तुम्हारा 
जाप्प है। अतिमस्थ इल्फप #े पर 


प्र कबि की भावना मुक्ति हो उी। 
पप ड्बि जी में मबचचतत्य रिप्राई दे णयादे। 
एए पोस ने इंसते हसते कहा। 

उड़ 


नव्य चैतन्य! सच है। इस विवाह वी बात से में अवेश्य 
पूलकित हो उठा हूो। इतना आनदित हूं कि कुछ कह नहीं सकता। 
क्योकि हमारे महाप्रभु की इच्छा उससे पर्ण हो जाएगी। कर्नाटक में अब 
ज्ञाति और सूभिक्ष नामावशेष हो गये हैँं। महाप्रभु अरिकिसरी का 
दिवगत होता क्या था क्षुद्र शवितयों का सिर उठाना था। वे अतिम 
दिनो में मुझसे कहा करते थे। पप, कुछ तो करो पर व्यर्थ के रक्तपाता 
से कर्ताटक की रक्षा करो। कर्नाटक की वदियों में बीर पूत्रों का रक्त 
प्रवाहित हो रहा है, इसे यत्न-पृवक रोक दो। राजा-महाराजाओं की 


झटी प्रतिष्ठा की वलि वेदी पर सारी प्रजा की सुख-शाति चटाई जा 
रही ह। 


ऐसे ही विचार करते करते वे चल वधे। इन विवाहों से 
मेरे प्रभ की वह भतिम आशा पुण हो जाएगी , जो सधि-विग्रह से भी 
प्‌ण नही हो पाई थी। विवाह से वह सम्पन्न होते देख कर मैं हतकृ्त्य 
हो रहा हू । 


इस प्रकार पप जी ने एक व्याख्यान ही दे दिया। और 


कर्नाटक के राजकीय जोवन पर इन विवाहो से पडनतेवाले पभाव का 
स्पप्टीकरण किया । 


आप का कहना यथाथ है। मैं भी यही सोचकर आनदित ह 
फिर भी मल्‍लप जो घर में एक बात पछ ले। 


““चानुडराय ने कहा। यह सुनकर मलल्‍्लप का मन उल्लसित 
ता 


(/ 2: | 


मल्लप जपनी पत्नी से मिले । उसके चेहरे पर विचित्र शारि 

विरात रहो थी। जीवन्मुक्त के समान वह दिखाई दे रही थी 

जाने जीवा की सव समस्थोओ का उत्तर पाकर कतकत्यता का 

ननुभव कर रही थी। इस घून में बैठी हुई अव्यकब्बे को तवव॒क 

पति के आगमा का पता नहीं चला जबतक उन्होने उसका 
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शाम नहीं डिंया | मरता ताम सहगर बह औौको 


भाज समादि से बढ़िमण होते ही उस के मुह के तिकला “7 

ओह | धु्म 

और दौन महईाँ आपगारे 

नहीं तही मैं कठ्र और ही प्यात मं थी। 

मुह ही इता रहा $ै। 

कया मह पर कक्त वा है? 

अप्यकश्रे न॑ शाँचल से मुह पौछ लिमा । 

ऐेसा कश् नहीं रूगा है। मो पाछने प्र जानेबाला हो। 
क्यों ब्यर्ष ऋम्ट उठाती हो ! 


एकापक ऋई इछड़े इुइ भेइमातों के झा जझाते पर भोजताई 
का जगथ करना पडा। इस यड़मड़ी मं सम है कि कछ ने कछ 
मुह पर भा जन्यज छूया हो। 

शे दिस लिए शए हैं टानती हो? 

मैं कया जानू ? 

जानती हो। फिर भी छिपी हो। 

ग्रक्ता बुम से भी छिपाऊं ? 

छूसा कि धुमत दाष्टकादेबी को रुचन दिया बा। 

बचा ? हहीं तो। 


राबजी के पत्र से सबाईं क्सै बाठ कूमौ तुम ओरतो मे चशी 
थी और तय सहते हैँ दि दुमने झूपनी इंटी ऐेने को बाठ मानी 
थो। अंब बात पकड़ी करने के किए में आए हैं। क्यो हम लेइते 
ज्रिपा के रखा ? 
यह बात है बह ठो कोरी बात दी। गदि तुम्दें पद 
बह ठा कह दो मइ सही हो उकठा। हमारी कोई जापत्ति मह्ठी 
दस बचत ये कर भर बुदाओं और मैं रा कुकर निप्युर 
0 


बनू । खूब । 

तुम लोग राजा महाराजाओ से सगाई पक्की करने की बुत 
में हो? मैं तो रावजी का स्तर अपने योग्य मानती हू 

तुम जो मानती हो वही हमारे लिए भी मान्य है। 

उस समय की वात हैं। उस समय मानने न मानने का 
प्रशत्त नही था। अब विचारलो। 

क्या ? नहीं मानती हो 

मानती हूं। अब भी मुझे यह सबंध पसद हैं। 

अगर मैं नहीं मान तो ? 

जब नही मानते हो तो मेरा वया बस है यो ही मैंने वाग्दान 
क्या था। अब वह प्‌रा नही हो सका। मैंथोडे ही जीभ काढे बंठी ह्‌ । 
पति ही बात न रखें तो नारी क्या कर सकेगी? अधिक से अधिक 
आँसू वहायेगी और आप ही मत को सात्वना दे कर चूप हो जायेगी। 
सोचा था कि बेटी के व्याह में मेरा भी हक रहेगा। 

-- अव्यकब्पे की पलकें भोगी सी दिखाई दी। 

क्या मेरी बेटी नहीं है? 

है। किसने ना कहा। 


तब तुमने पहले इस का जिक्र मुझसे क्‍यों नहीं किया ? मेरी 
भी सलाह ले लेती । 


ऐसा कौन वूरा काम मैंने किया है ? अच्छे कार्यो में सलाह 
मशवीरा क्यो? मैंने बात की है तो काछलछादेवी से, न कि रावजी से 
स्त्रियों की वात 


टै। जब परस्पर मिलती है तो ऐसी बातें आती रहती 
है। यो ही बात आई थो मात लिया था। अब लाज रखना न रखना 


तुम्हारे हाथ है। यो तो दूसरी लडकी हू। उसे जिसे चाहे दे दो 
# चू तक नहों करूगी। 


-ः अखकब्चें ने हताश भाव से कहा । 
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तम जानती हो दस्छा जी क्यो याए हे 
मैं कर्याफर जातूं ? 
छीकदे हैं कि पर्व सिताबी में उन के घर कम्माशन कण 
का बचत दिया था। सब उसी जार रिसातं आए है। एक के बारे 
में काकौ के दादा ने दसरी के बारे मे रूडड्री कौ माँ नें निर्भय 
कर लिया है। अय लड़कियों वा आप कठ्ठ झरना मी चाडेगा वो 
कया कर पाएगा ! भातों उपद्ती हस्‍तौ ही हही । 
मत्कप श्‌ संभीरता का स्थाण भरते नश्ते कहा । 
देगो | मेरे ससुर से हितता अच्छा घर चुना है! पटक तो 
ही रशकियों का कितना स्थारू रखते थे। और यहाँ तक छोजा है कि 
कषकियों के मिदाइ के खजध मे उतके पिता बो खेघप मात्र भी जि 
ले पड़ते पाबे। 
सस दौ का मल गात कूजी। 
हज क्या दोनों घर तुम्हे पसद है? 
पहुले तुम अपता अभिमत बताओं। 
मेर्या अमिसत ?े कर क्‍या करोबी ? एक आए इस्खप में 
घरनता हिबरा है दूसरी ओर राजदऔ की यांग है। इत मे से किसरी 


इलकार करते इतता है बताओ तो सही? हमभी तो दूरी कौ 
होषनी है। 


कया मारे रुप के खड़की देगा चाहते हा! 
जही स्रमझो । अब अपते आप भाय आईं है। बर की छोज में 
बूरू फ़ाकते को नौबत तहीं आई। फिर भीधुस बलिमए्जे और मू्‌हमस्तब 


से एक आर पूछ लो। उतकी स्वीकृति मिल हो शे 
अ्रजभवेटपोरू मे सउन्न हो बाम। न 


सच्च ? तही बना रहे हो! 
हडी तो। प्रबणज॑क्रगोरड में ही होगे। 
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तब तो हमारी लडकियों का अहोभाग्य है। अच्छा घर मिला 
है और पवित्र तीर्थ में विवाह होनेवाले है। बन्यभाग । 

कहती हुई हिरत सी चौकडियाँ भरते अब्वकब्बें अदर गई 
और लडकियो को आवाज दी। दो-एक बार वबृुलाना पडा तब 
लडकियाँ दुमजिले पर थी उतर आई । ऐसा छग रहा था मानों 
देवछोक से देवकन्याएँ आ रही हो। इनकी आँखों से चपला सी दृष्टि 
इधर उधर पड रही थी। उनका हाव-भाव बडा मोहक था। इठलाती 
हुई आकर माताजी के समीप खडी हो गई । 

बेटा | क्‍या कर रही थी इतनी देर? 

-- अव्वकब्बे के स्वर में वात्सत्य घुल रहा। उसने लडकियों 
के म्‌ुहपर लटकी घ॒थुराली अलको को पीछे सवारा, मानो चाद 
से कलक पोछने का प्रयास किया !' और आगे बोली -- 

अब तक रावजी तुम दोनों की राह देख रहे थे। 

लडकियाँ घबडा गई । 

कौन ? चामूडरावजी ? क्‍यों माँ ? 

-- अत्तिमव्बे ने चकित होकर प्रइत किया। 

नहीं हमररे रावजो। 

वया पिताजी ? 

गुड्मव्ब ने स्पष्ट कया। पर उसके म्‌ दृपर हँसी खिल उठी | 

हा बेटा । 
पर बताओ माँ । पिताजी कब से राव जी बने ? 
अत्तिमब्बें ने परिहास करते हुए पूछा । अब्वकब्बे भी उसवी 
छिपी घ्वनि को समझकर हँस पडी। 
चामूडराव भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

अव्वकव्बे हँसते हँसते बोली । 
हमारी ? क्‍यों ? अभी विदा हो रहे हैं? 
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बातो में 


अपर्र्य का अजिनय करते हुए अशिमस्ब ने पूछा) 

अ ही होए ब्यप्‌ | आज हज रू यों ? पिताजी ते 
हो-एक गित झहुराने पा माघ नह्ठी किया 

किजा और करत भी । पर बडा तुम जानती दो वे हित 
किए रझाएं है? 

अरकणे हँसी तहों रोक सडझौ। उसे हंसी का बाघ 
पमसकर भी अनसमक्ती सी शलिमस्ने बसी -० 

मैं बशोडर जानतू। हम फोगा का मामा झता गद है। 


'डहौले बोहता तक मना कर रहा है। जिस दिन हमारे दादाजी आई 
सही के साथ इमादा र्दातत्य भौ चकता पया | अपर बे षो 


भा कर दाम डराब स हो हौष॑ बातें करू जात हेसी। 
है है अबध्य ही ऐसा राठी | बामृदराब का बया ऊतके 


बाप का भी भय हमें तही। हाय इस इत भायितियों का स्दाटशय ही 
कया रहा है। दादाजौ के दीछे है चसा पया। 


ज+ बज सौ हो बहमस्बे शोली। 


अपशुतब शी को कया समस रखा औ बढ़ा | जाप ब्ष 
आाप्राज्द क कर्षबार हैं 


जड़े ही भफेश्भर हो हो। इधसे इसारा क्‍या जिगडेंया 3 बा 
हंस उतसे लोहा केशा है| जो ही ऋु्श-ध्लेम बसे बात करन 
दबा है? 
>> अत्तिमल्ये ने बभौफ्ता ते आया! 
कोड इजाने के लिए भौ तैगार रिक्षाई देती दो । तुम दोनो 
डाएज हो । 
>-अष्णकरब में जोठ काट छिया। 


पुस्प रोग स्थार्दी है। हमारे द्वाव में बौणा शेकर विषण 
दिस रखा है। तहीं तो हइते में हो पृक्यों कौ गराबरी कर धषती 
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थी। या तो मर कर वीर स्वग पाती या जी कर अमर कीति पाती। 
--“ गड़मब्बे वीरमहिला-सी गरज उठी। 

यह सब तुम्हें सिर चढाए रखा है न, उसका परिणाम है । 
-- अब्बकब्बे झूठा क्रोध दिखाते बोले। 

दादा जी रहते तो इससे भी अच्छा परिणाम निकलता। 

-- अत्तिमब्बे ने निस्सकोच कह दिया। 

जाने दो । अब हम मतलव की बात करें। 

-- अब्ब॒कब्बे ने बात काटकर कहा । 

हाँ हाँ, अवदय करें। किसने मनाकर रखा है ? 

-- गूड्मब्बे बोली । 

देखो बेटा। दलल्‍्लपजी नागदेव की सगाई पत्रकी करने आए 


अव्बकब्बे की बात काट कर अत्तिमव्बे बीच में ही बोल उठी । 
रावजी अपने बेटे की । 


फिर तीनो अपनी हंसी नहीं रोक सकी। 

तुम दोनो डाइन हो डाइन । पहले ही ताड लिया है। 

--+ अब्बकब्बे ते कहा। 

माँ, हम क्‍या तुम्हारी ? बेटियाँ नही हैं । यह भी नही समझ सके ! 

-- देंसते हसते गुडुमव्जे ने कहा। 

इनकी बातो से अब्वकब्वे को अतीव आनंद मिल रहा था। 
फूली न समाती हुई बोली 

वंटा, हमारा विचार है कि नागदेव से अत्तिमव्वे की और 
जिनव्ण से गुइमव्बे की वात पवकी कर दें 


-- लडकियों के भाव पढने लगी। 


मेरी कोई आपत्ति नहीं। इन दोनो में से चाहे किसीपे 
बाते पप्क्री कर लो। 
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अतिम रे ह॑ स्तीऋति दी। 

इस ने माँ प्रसन्त हु बूइम यं की भा देवा। 

बया सेरी बाल मानी आएगी 

-+ गड़मम्दे ते उक्तटा प्रसन क्रिया | 

कमा गड | मुक्त पर भी धर्रड़ है? हम संग चार क्या है। 
धुलाप सुज ही हमारा संग है। हुम जिले घाटे पसइ कर रो 

माँ हम दोषों यमम-सतान है। पाये साथ जन्‍म शिमा। 
साथ ही साथ बिंगाइ मे | कर सद्गा ? 

गुश दुस्ह्वारी बात समा में नहीं आई। और झिलन दिन 
हुत छा4 एज संरोपैरे जता छान शास्प णर हो बचा हो उसे मोगत 
कै लिए तुम्दू एम राण तो जाता ही है। 


अम्यकश्द ते कत्पामा को ज्रोबन पारा को 


हैलजिपि स्पष्ट 
के दी। 


औक है! जही जोजो % सगाई पी हो बढ़ी मेरी मो हो 
जाग तो 


गुश्सब्द ते समीर घ्यनि मे कहा। 


क्यों कर रही हो गुर | बया ऐस शयछर पर भी मझाऊ करतौ हो ? 

ना शस्परुकव् हें जगा डोबष मे कहे।। 

स4ऊ गई्टी कर रही हु मां! जौडी के बिना मैं पलक भर 
भौ औवित तहौ रहना आइही। जीगो के सार एक ही दिन एक ही 
मुर्र्श मे एक ही पुस्द् के झष घोष शे। 

नया दहतो हो गह? दिल्ली कौ भी बोई हू होती है! 
सद सत्र बताओ | 

दिल की जात दी कर रही हू । दिल्‍्कगी गदी। 

तब हो तुम नादाव हो बंटा। इतने दिनो तड़ तुम्द्मागा पालन 
पोषध ऊक्िया। अय धुम्हू जिंडा करना हौ पढेया | डिबललता है बटा । 
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ननार का निथम जैंना है वेंपे हमको चलता पडता है। लडकियों 
को सन्‌राल भेजना ही है वयोकि वही उनका घर हैं। दो-एक दिन 
तुम जीजो के विछोह म जवच्य दुली रहोगी पर जसे जैसे पति से 
प्यार पाकर घर गहरथी म फस जाओगी तव सव ठीक हो जाएगा। 

मा, तुम्हारा कहता सच है। मैं मानती हूँ। पर मैं नही 
चाहती। क्या हम दोनो तम्हारी कोख में नौ महीन साथ न रही ? 
ववा एक ही पालने में रहकर शैशव और वत्रपणन नहीं विताया ? 
साथ ही साथ इतने दिनों तक आनद स रहते आई । अब भी मा, 
जो जीजी का पति होगा वही मेरा भी पति हो॥आ यह निरंचय मानों । 

गुडुसब्य ने दूटता से कह दिया। 

बह तम्हारी भावूकता है। बेटी, क्षिक भावावेश में क्‍या 
जीवत भर पठताते रहता चाहोगी। तम नतादान हो। चाहे जो कहो पर 
हम जानबझ कर ऐसा क्‍्याक्ा हान देग ? एक सस्‍्यान में दो खड़ग 
रखते की मृखता कौन करें। 

जब्बकत्य ने समझाया। 

माताजी । यह मेरी व्याक्तग्त बात ह। आरोकी व॒त लेकर 
में कया कह | मानती हूँ परी “उम्मेदारी मेरी ही होगी। १र यह 
तो निश्चित है कि जीजी 

बेटा अब 
पर जब सोते बन 


का पति मेर। भी पति होता ! 

रहने दो। तम्हाता यह आदशझ् प्रेम रुराहनीय है 
जाओगी तो यह बात नहीं रहेगी। समझी ? 
जब्वकत्वे ने भविष्य का किए स्पष्ट कया । 

सोत बनकर भी हम यह 2ीति निया सकेगी । 
गुडुमब्य ने दढता स कहा। 


पगली कही की | चुप रहा। जिंदगी कार्ड यारूना नहीं जहाँ 
जाराम से सो सको । तम सचमच पगलछी हो । समझी ! 
-“ ग्रुइुमव्यें पर तेरस खाते हुए फिर भे सम्झावा। 
€्प 


जबतर मलिमब्ड सब संत री जी पर कढए मे बा थी। 
शइन के प्रति उप्रका प्रम उ्रमह प।। बसी -ए 

दा माँ ' गुड़ के कहते दे अतसार ही हो जाय। है दाता 
स्ाब जाएगी । के दूसरे का सहवाग गत का गहुबी। 

को | एक मोर पागप्त निकर थाई। समझ्त रही भीकि बी 
एक पापसल है। दंखो यह सब ने चेमा। अब रे रूडके है। डरमें ते 
अपनी मसपनी ह्पचि का पछ झूर को सौर भाजम यही प्रीति बूए 
रहू कर भी तिभासी हुई सदो रहो। दासा को एक ही पर हम नही 
जज सबते। शामपझी । 
जभ्यकस्दे विर्धाबवक एजर मे इठता से कह दिया। 


तब को हम किसी छो पसर मही करगी इसमे बिषाह मही 
करता है। 


-+दोतो के महू से एक प्ताथ भिदस्त पशा। 

इस सार पड़ी रहो तो जातोगी। 

“- अध्यक्ण्य न॑ दात पीसौते हुए बहा। 

इंस्ध हो कया। चाह जितत साकृ पश्ञे रहता पत्र पड़ी रइमी। 
विदाह करेमौ तो एक ही बर स्‌। लही हो ऐप दी रहगी। 

दोनो से अपरी अभिरापा को दृढता पर्बक बता दिया। 
>शम्गकस्दे पठर्ण रह्ठ भई। कछ देर आब बोली -- 

क्य गद्दी तुम्द्ाए बलिम तिर्षय है। 

जी दवा! पही अठिम है। यह कभी गह्टी दरखेसा। 

-+ होतो ने इप्तौ इब्ता से दहराया। 

अन्दकश्दे पर माता आउमान ही टूट पशा। कुछ देर ठक 


सिर झुकाने बँठौ रही। पूक्ष पर जिता को रेला शित्र बई बी। 
जम तुम चली जाओ। 


-- दोतों क्षशज़ियबा से कड्ढा। 


जिओ 


वे दोनों चली गई । उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। 
जब मल्लप ने यह सुता तो वज्ञाहत सा बैठ गया। कैसे इस 
जटिल समस्या को हल करें । यह टेढी खीर है। ऐसे सोचते सोचते 
रात भर करवर्टे बदलते रहे। नीद मही आई | अतिम पहर में झपकी 
सी आई। 
मल्ल | अतिमब्ये और गुदुपव्वे एक सिक्के के दो पहलू हैं। 
उनकी इच्छा प्री करो बुरा नहीं होगा दोनो को एक ही वर से ब्याह दो । 
- नागमय्य मानो कह रहे थे। मल्लप की आँखे सहस उसके 
खुली | स्रज निकल आया था। धूप चइ रही थी। उठकर हाथ मुह 
घोया। सीधे पप॒ कवि के पास गया। अपनी लडकियों की नादानी 
और अपना स्वप्न दोनो कह सुताया। सूतकर पपकवि का रस-सपूट 
खिल उठा भाव तरग उठने लगी। ऐसी बहनें ! घन्यभाग। इन्हें 
आँखो देखने का सौभाग्य हमे प्राप्त हुआ | तुम धन्य हो मल्लप। यह 
परमात्मा की लीछा है। लडकियों की इच्छा के अनुसार ही करो। 
खेर । लडकियो की इच्छा हो रज्बो वया यह बात इतनी सीच 
है? सोचिए तो सही। लडकियों को मागते हुए दो सज्जन आए हैं। 
किसको दें और किस को नही दे? दल्लप चालूक्य साम्रज्य की नीव 
हैं। उपर रावजी गग सामम्राज्य-लड्मी के सर्स्व हैं। इन दोनों में से 
किसी का भी मन दुखाना नहीं चाहता। यदि यह बात नहीं जाती तो 
दो लडकियाँ थी। दोनों को देकर सपुष्ट रह जाता। वह सौभाग्य 
मेरे भाग्य में नहीं बदा । 
यो कहते कहते सिर पर हाय वरे बैठ गया। 
मठय, यह ससार 
इच्छानू सार बनेगी हमें विधि के 
अब क्या करें? 
वह मैं सोबूंगा। मुझ पर छोड दो। आज भोजन के पश्चात्‌ 
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है। थोई ही सारी बाते हमारे 
इच्छानुसार नाचना पटता है । 


कुछ रखता सिकाक्ा जाप। अब और झिसी क॑ खाता म इसकी शनक 
शक हे पढें समसे ? 

स्तिमम्बे ओर गृड्मस्व पर डी यह मार हाख हें हो >+ 

यह ठीक नहीं दस जात बूककर जमा अपन को लकट में 
डाले । सौब रास्ते से मह काम नहों बनया। ऐसी यह करें जिसने 
जूरा परिषाम ते निकसे और दह्ूप तबा राबजी भी बरा ने मात) 
तुम विश्चित गग्ो। 

इन घन्‍्दो में पदकनि ने माक्तप को साहमना दी। 

मोजत स॑ सब लियुत हुए। पिछके दित हा सा ही भव और 
प्रस्ममपर्भ बा। बतल्िमस्द और गृश्मस्ये यमज छतान थी। उनमे छ्बा 
शाम्य था कि कमी कभी भाता पिता सी गुडमष्ये जोर अतिमस्य से बड़गा 
कए दैने तब शोर छोग डुते पहनते | आामुश्सप के मत मे इल बहिनों 
को वेशकर यह माव ठ' रक्षा दा कि अंस इतकों अछग करें? गई 
जी सोच रहेये कि कही इत दोगा गा जिदाह एक ही स्यक्ति से ही 
बाय तो | यही सीछ्ठे होपत॑ 'छन कर रो था 

मस्तप के यहाँ दुपड्टर को गदाबध बेटऊ हैईं। सष एववित 
हुए | भस्कप और भामू0राय जाप और दोगो कफ्न ब्यत्त धप। 

मल्छप | और कितते रिनो तक यो ही ला-पीकर सत्र पाया 

मुस्छरासे हुए दारू्प म बिश्ञाप्ता करी । 

चाहे जितने दिन | पर आब कोबोई कप्ट ता नही हो राई 

भप है उत्तर डदिया। 

ऐसा बोज मिद्रठा रहे ठो कौन अभागा आता बाहेया? 

भामुइ्राय दे हंसते ईपते कह्टा। 

ठय अस्ी क्‍्यो। झुछ दिल और रू बाइए । 

हां मैं बारास करना आह॒ताबा। इधर %ई बएस इतमा 
जाराम नदी शिक्षा था) युप्द और कोछाइहल्न के मारे तात्रो इम बी। 
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यहा क्या आया, बस, सब चिताओ से मुक्त होकर तिश्चित हूं। 

ध्वनि में हार्दिक प्रसन्नता झलक रही थी। 

मलल्‍लवजी अब हम मतलब की बात करे। कहिए कब विवाह 
निश्चित करेंगे । और कहाँ करेंगे ? 

दल्लप ने जिज्ञासा की। 

जी हाँ मुझे भी लौट जाना है। वताइए लोट कर मैं मात जी 
से क्‍या कहू  ? 

--+ चामूडराय बोले । 

मल्लप पप की ओर कातर नेत्रों से देखने लगा। 

राव जी, एक बडी समस्या उठ खडी हुई है 

मललपजी | यह क्‍या? निस्सकोच वताइए न घरगृहस्थी 
की सैकडो झझटें होती हैं। वया घर में कुछ प्रतिकूल परिस्थिति है? 

सहानुभूति पूण आश्वासन देते हुए चामुडराव जी ने कहा। 

ऐसी कोई खास बात नहीं । अत्तिमब्बे और गुडुमव्बे यमज 
सतान हैं। साथ साथ पाली पोसी गई हूँ । अब वे विछुडना नही चाहती । 

पप ने सूचित किया। 

उनकी ओर देखते समय मुझे भी यही लगा। तरस आई। 
आम के जोडे सी लगती हैं। इनको अलग अलग रहने के लिए 
कहना बडा कठिन काम है। पर करें वया ? लडकियाँ के दिन साथ 
रह सकेंगी । विछोह उनके भाग्य में बदा हैं। एक बात हो सकती है 
प्रारभ में कुछ दिन के लिए वे चाहे यहां या वहाँ साथ साथ रहें । 
घीरे घीरे ससुराल का मोह वढंगाता तब बिछोह नहीं अखर यह प्रकृत्ति 
का नियम है। 

- चामुडराव जो ने सहज ढंग स कहा । 

पर उनकी बात समाप्त होते ही पप जी वोले -- 


यह वात नहीं है। और जो है वह इतनी सीधी भी नही है। 
या 


कड्कियों का दितरार कुछ और है। ये सोच रही है डिए साथ साज 
मैके मे रत्न गती है हो ससरक मे भी शाज साथ रह सकगी? 

यह समक्षर आाम्"राव हा स्तम्म बट गए। “से मौन से 
हझय भसभील हुबा। रिसी ने मौन शॉच्न का साहस नड़ी किया। 

सेत्र ऊणा # न जाल आज भोजन ढरले समय मरे मत मे 
है कया ऐसी ही बात उठ रही डी । झा रहा था कि इन कयाबा 
को एक हो घर पर रन का स मबसर प्राप्त हों तो बया ही मष्छा 
होगा। इन खूब तारिकामा को एक साथ एक हौ मद्त में एक सपात्र 
भो दिब्रा जाय ठो झँछे रहेगा! एक ही हहनी क दो फसो सी रहतेबासी 
छत शोता छो अपने झर छी प्लोजा बढ़ात॑ देखकर कौन अपना जहोभाग्म 
शी सानेगा ? आइचय शो बड़ है कि छड़कियो का बित्रार भी 
ऐमा ई है। 

षामइराब ने माजमाबेक्ष स कड़ा | उन बम दा म॑ ऐसा छत रहा 
था ४ढड़िबे इन दोतो को अपनी पतोड़ बताने पर तुझे हुए ई। 

गड़ शाइकर दसष्ूप ओणे 

सत्सप उोबजौ छ पहले है यहां आया था। 


इस्कप मं भत्‌ सप्रदाप कौ करण केक्र कड़ा। 


दैखिए, बहां आय॑ पीक्त दी क्या बात औ? जिसे कर्याएँ 
पंस्‌इ करेंगी उम॑ बर छा। 


आामबराब दोसे। उनका दिक्दासबा कि कड़कियाँ जवक््य 
बन्ही के भर आता फ्मद करेंबी । 

कस्पाओं थे दम पर ही यह जार सौर दिया है। यो तो 
उनके सामने दो बर है। दोता मे 


औ बान पपष्ट है शौर सौबी-सी हूगती है। 
पर हमारी पमम्या बड़ी टी है। क्यो कि इफस्क्प जो औ हमारे 


आत्मीय हैं और आप भी । हमारी लडकिया दोनों के वात्सय-भाजन 
बनी है। और आप महान॒भाव हसारे समाज के जगम हिमालय है। 
हमें तो कुछ नही सूझ रहा है। रमस्या आप वे सम्मख रस चके 
अब आप जो भी माग निकाल दे उस पर चलने को तैयार है । 
पप जी ने मल्लप की ओर से निवेदन किया। 

दल्लप और रावजी दोनो एक दसरे की ओर देखते हुए अवाक 
वठ गए। दोनों की इच्छा थी कि इन कन्या-रत्नों से अपने अपने 
घर की शोभा बढा लें। पर वात वडी जटिल थी। उन दोनो के जीवन 
में ऐसी समस्या अब तक कभी नहीं आई थी , क्योकि यह शक्ति और 
समथ्य की बात नही थी। यूयित भी काम नहीं दे सकती थी । सबि-विग्रह 
में दोतों नामी थे पर इनकी वुद्धिघि यहाँ काम नहीं दे रही थी। 

दलल्‍लप जी और चाम्‌डराव जी! आप दानो की दुहाई 
है | मैं अतकरण की वात कहता हो । आप दोनो में मेरे मन में 
किचित्‌ भी भेदभाव नहीं है। चाहता था कि आप दोनो के घर 
कन्यादान कर मैं कतक्त्य हो जाऊं। पर मेरी जाशा की जड कट 
गई। मैं आप दोनो में किसी दो भी ना नहीं कह सकता । अत्तिमब्वे 
ओर गरुडुमव्बे मेरी कन्याएँ नहीं है, समझ लीजिए कि आपकी हूँ। 
आप दोनों विचार कीजिए और जो भी निणय दीजिए वह हमारे सिर- 
आँलो पर होगा। केवल हम यहो चाहते हैँ क्रि आप दोनों की क्पा 
बनी रहे। 

« मललप का गला मँघ गया। 

मल्लप | छि । क्‍यों इतना व्यग्र होते हो ? समस्या उठी है 
तो हऊ करना ही होगा। व्यग्न होने से थोडे ही काम दनेगा । हम 
पपजी पर यह भार छोड देना चाहने हुँ । वे ही मार्म-दशन 
करें। वे वयोवुद्घ है और ज्ञानवुदध भी | उनकी बात मान ले | कम 
से कम मैं सह्प उनका निणय स्वीकार करूगा। 


3 


चामुडइराब दो न श्पना निम्च्य शनाया। 

इस्छ्प को पी यह बात पसंद आई। 

फ्प हे श्टी सोचा पा कि निभय इंस का भार उनमे पर था 
पड़ेपा। बतएंग ध्ण मर मन ही मन बिचार करते रहे । बोले -८ 

यह मेष अश्लोशस्प हऔैक़ि आप मह्ानमाजां में मरा बिज्वास 
शिया है। इस के छ्िए मैं छा जाप का कतज हट गा। सब मेरा भक्ताह 
कैकि +-- 

पप छी बात बक अई। 


कहिए, कदिए-- एक ही स्‍्गर म॑ चासुशराय और इस्सप बा | 

प4 तह अपनी सप्ताह सुताईं। शोना से स्मीकति शे । 

एम प्रप जौले आमुहराय और दुृखप का नाम असन अलग 
पुरी पर सिक्ला। एक सा मोबा और एक इटोरी में छासिजितहद 
*$ सम्मुझ पक्ष कर पूजा कराई | उस कहोरी को इक कर छू 
दिछाया। फरफू्स से उस बे भी परम कौ। दइस्कप शोर 
चामूरणव ने प्रदूषा मस्ति के साथ उस पर फूक घ्ण॥। तौन राक 
को एक शाखक बुध्ाया यम्रा। उसने छोर से एक पुर्जा उठाकर 
प रोहित जौ के हाथ में भर दिगा। पूछोष्तित जो मे हसे क्लोलकर 
पद को शिकाजा। रस पर दस्कप का भाप क्षिखा बा। दंग ते गस्तय 
का साथ दिगा। 


प्रपदेव मैं भाम्प-परौक्षा में बहत्तीज हुआ। 


भामुश्राअ न दिप होकर स्वीकार किया । 

'पबजी अब ईद न इस दलों क-्पाओं को मुप्ते बे रिया है। 
अब इन पर मेरा अजिकर है। आप किक भ हों। अब मी बमा 
जिगड़ा है? शाप की प्रसक्रतता के किए मै इस दोनो को माप को सौप 
सकता हु | आप खिम्त भ हो। छाप 


रहर्प मेरे प्रस्वान स्वौष्पर बीौजिए। 
बाप्क्रप से निवेदन किया। 8 
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दल्लप की उदारता से चामुडराव की खिन्नता दूर हुई। बोले- 
दल्लप जी, हमे दैवेच्छा के सामने सिर झुकाना ही पड़ेगा । 
व्यक्तिगत लाभ-अलाभ की बात अलग है। पप॒ देव के सामने, इस 
उल्न में कैसे झूठा तिकलूँ? असभव है । जौर एक वात है। नागमय्य 
की पोती मेरी भी पोती है । पतोहू न वन सकी तो कया हुआ? मैं 
चाहता हू ये दोनों सुखी रहे | अधिक बया कहूँ ? आप भाग्यवान हूं। 
चामूडराव की बातो मे सच्चाई की झलक थी। 
दल्लप ने दोनो हाथ जोडकर उनको प्रणाम किया । यह निश्चय 
हुआ कि अतिमव्वे और ग्रुडमव्वे का विवाह दल्लप के एक मान पत्र 
नागदेव से हो। चारा ओोर चामुन्दराय का गुणगान होने लरगा। 


इस विवाह में मत्छप अपनी सारी संपत्ति पानी ७ 
बहा देने को तत्पर था। पोन्नमय्य की अपनी सतान नहीं; 
वह स्वभाव से भी वडा उदार था। अव्यकब्बे की 
मपत्ति भी कछ कम नहीं थो। इस के अतिरिक्त नाग्रमब्य 5 
पोतियों के नाम पर काफी सपत्ति रख छोडी थी। मतलब यह कि 
में जो दहेज वी वात उठा करती है वह वहाँ उठ ही नहीं सकी” 

विवाह की तेयारी इस पंमाने पर हो रही थी कि < 
महाराजाओं के यहाँ भी कदापि सभव नहीं हो। सारा पुभत्‌ 
विवाह मडप वन गया था। हाट वाट सब बदनवार से झोभित हुए। 
कस्तूरी, केसर, चदत आदि सुगष द्रव्य से सारा वायुमडर महक उठा 
प्राय जगल में एक भी वक्ष या एक भी फूल नही बचा होगा क्योकि प्‌गनूर 
की सजावट में सव खप गए थे। खभे के स्थान में सूपारी के 
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बेड छजाए मए थे इस पर पान को छताए भी झूयाई मई थो। रेसने में 
ऐसा छत रहा पा मानों झितत ही बरसा मै इस बिबाई के ही 
उपचछदद में यह माप तैयार कर रुप हो। जगत जसह आम के पेड 
मौर छ्लिए ऐसी शोमा दे रहे ब माता द्ामदंब रह-बल के साथ था 
दघारे हो इन पर छती हुई मदारकभाओं में बापेत्थ जीवन का माइर्स 
कयमप ह। रह था | आम-से बढ मबछय पाकर सताएँ इट्ता रही थी। 
अमृठकता कौ छोभा बर्जतातीत पी। रण बिरग फ्रका को दस ईप मै 
छडाकर रखा छा कि बहाँ सदा हइत्न धनुप दा शभ्यम पा रहधावी। 
फूखो ढंग एजाजर में कई बिशिय जिजित्र आपर्पख पे। सविक अख 
कहें रक्षा दहं सजौब हो रही थी। एल फूृखा के मकरद रो आराक्प्ट 
मयुमकिक्ष्ाँ झुगबह रूम छा बताकर मारा रडी थी। मौर इन ढ़ 
हरा एकत्रित मऊरइ क्री माक पे बायुरंब का ए जद गम सार्थक स॑ कर 
'ड्मा था। इस की सुजन पं सारा बाताबरण मबर और सरस सगौत मय बता 
हुमा था । दिवाह सदप क्रो बात छोत पह | कर्ताटक के प्रसिद्ष कछ्ाबाए 
रुपके निर्माण म से इुए पे। गणज-अग्र ९) छिएा से मपर बसाया घया था । 
इरिक को सारी कक्ता औौर बसनीयता झा बह जनपम नमूना था। आया 
इम्ध का स्पा शबल जी इस के सम्मूप कम हो शाकपेक रहां होगा। 

जियाह ध्रूम महूर्त म॑ रापन्न हुआ। इसाध्वगिरि पपापुरि 
अंदापूरि, ध्म्मोद प्लिक्षए एज ठंजंबत से पपितलौणा से जिलगघोरक 
सजबाया भबा। बधप्‌ अर कौ हांथा देखतबाल़ों को विवप 
होऊर जिशात को छोछता पड़ा ला बयोकि इसने दो ही जाले दी 


जौ, सासदेव के दाहिन में जल्मिम्बऔर शाप में चुरुमब्जे बिएय रही 
थी । सायकस्दाओं के उपान छत कश्बारत्तो को 


सजाबा था। जब 
&ौंषिय का शसदोबन हो हौ रस्ाज का प्रदाह क्‍यों रू उमडे 


सल्सिख सिपार सं य॑ दीपछिछा सी रूप रही दो | कायईशअ 
की जाँशे एक ओर गुड़मस्बे छो बूथरी ओर अलिमब्ये ब्यो 
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देखकर बिल उठी। ज्योतिरूुता-सी शोभावमान्‌ इन कन्याओं की काति ने 
दोपभिखा को मलिन कर दिया था। 

पप॒ कवि ने चामूडराव से कहा -- 

देखिए । आदि देवजी के भी दो रानियाँ थी। ये दोनों 
यशस्वत्ती और सूनन्दा सी लगती है। बीच में वंठे हुए यह वागदेव 
साक्षात आदिदेव छाते हूँ ! 

कवि चत्रवर्ती जी! दया ही अच्छा होता थदि आप इनको 
देखने के बाद आदियुराण की रचना करते। उनको भी _यमज सतान 
वना सकते थे। 

-- चामूडराव ने हसते हुए कहा। 

उधर दल्लप की पत्टी पद्मव्ये ८व्यकब्तें से बोली। 

-- दुम धन्य हो। वहन ! न जाते कितने जन्मों का सुकृत-छफ 
इस रूप में प्राप्त है। तुम वही भाग्यवती हो। 

पर बहित आज स हमारा भाग्य समाप्त समझो। 
चादती की पृतलियो को केवल तुम्दारे घर की 
ही इतने दिनो तक मैंने यरोहर के रूप में 
जो कुछ हमारा था वह सव तुम्हारा बता । 

जव्वकव्ये की आँखें वरसने लगी। 


इन 
शोभा बटाने (के लिए 
रख लिया था ॥,जवतक 


यह क्‍या ? रो रहो हो वहन! मगर अवसर पर आस्‌ वहाता 
नही चाहिए। जब चाहो तव इन्हें भेज दिया करेंगे । आप की चादनी 
पी पृतल्यों पर ठडी हवा का झोका तक रूगने नहीं देगे । हमारे आँगन 
की झोभा बडाने के लिए तुम्हारे यहा से इस दीफ्चिखा की जोडी लिए 
जा रह है। इनकी छो कभी मद नटी पड़ेगी ! 

पहमसव्वे ने संवृत्त क्री सास ली। 
ेु फिर भी हम अभागो की ये हो सताने थी | अवतक हमें सतान- 
टीवता नहीं अपर रही थीं अब सचमुच हम अभागे दने। 
हक 


का गर्भावास प्रारप उथा। तब देवगणों ने अव्यक्त रहकर ऐरादेवी 
की सेवा की छी। महल में प्रतिदिन सुवर्णवष्टि होने छमी थी। 
नव मासों के पूण होते ही ऐरावती के गभ-सुधावूषि से शातिनाथ 
भुवि पर अवतीण हुए। ईश के दशन के लिए देवगण इस प्थ्वी पर 
उतर आए और उन्होने जन्माभिपेक महोत्सव मयाया। धीरे घीरे श्ाति 
देव का गशव और वात्य समाप्त हुआ। यौवन में पदापंण करते ही 
शातिनाथ नव मनन्‍्मथ से मोहक टिखाई देते लहूगे। हजारो वन्यारत्न 
इनके पदतल पर आ लूटे। शाठिनाथ ने दि दजय करके छओ खडो 
में अपना सिवका जसाया। इस उपलक्ष्य में वृुशभाचछर पर विजय 
स्तत्त पर विजयगाथा लिखवा ने का सक्त्प कर्के जैसे ही व्हा गए तो 
बहा तल से लेकर चोटी तक प॒य॒वती चफ्ेइ। वी विजय गाए पाई 
एकशर आचय हुणा | दमरी ओर मन मे यह विचार उठा कि आखिर 
मैतें कोन सा बडा काय किया है! मेरे पूववती राजा-महाराज्यणों ने 
यह कर ही दिया था। ऐसा विचार कर विया अपती बविजश्याना 
खुदवाए लौट चढ़े । 


इस छटना था बड़े सदर ढंग से 


गन्‍्तकृथि ने वणन या । 

शतिनाथ चढवर्ती के रनवास में कोई छियानव्य हजार 
लछलनाएँं थी। घातिनाथ चतृदश रत्नों के जिदायक थे और पटणलड़ 

शासक | इस महाय॒भाव को पूत पृष्य से दक्श म्िव भोग प्रात्य था। 
महाववि से इस का ऐस; रोचक वन क्या छि श्रोतागण फूड़े नहीं 
समा रहे ३। शीतल महारागर के वीच में जिस प्रवार उप्णोदक 
वा पवाह बहता रहता है उसी एदार शातिनाथ के जावद के शरासरप 
गे चरयों में ही विरागभाव भो िपा 


हुआ था। सब्मर्दा टवाे 
पाय रवि 


ने इस था बणा मामिक दणन सन्ता दिया। 
एक 


वाए जब गातिना4 दाग मस मत्च 
पनरे पद भे 


देख रहे थ॒ तब 
स्मति जाग उठी। समप्नद्र 
्। 


नसअंत जन्नज मान्ता। को 


वराजमाव हुए। इस का वन सुनते सूनते श्रावक इतने खिे 
उठे मानो स्वयं भी सिद्घशिला के दर्शन कर चुके हो और अलोकिक 
आनद का आस्वादन करते हुए रोमाचित हो उठे। 

विवाह समारोह में साम्मतित सूमगली-बुन्द को मेंट के रूप में 
अत्तिमव्बे और ग्रुइमब्वे ने शातिनाथ प्राण की प्तियाँ दे दी 
कोई सौ एक प्रतिलिपियो बनी थी, अतएवं सब को प्रतियाँ नहीं मिल 
सकी । जिन्हें प्रतियाँ नही मिली वे अत्यत उदास दिखाई दे रही थी। उन 
के उतरे हुए चेहरे को देखकर अत्तिमव्ये और गुइुरब्बे भी खिन्‍न हो उठी । 
सल्ठप से यह सहा नहीं गया। उन्होत सब के सम्मुव हाथ जोड़कर 
निवेदद किया कि कपया कोई निराश न हो। शीःत्र ही हजारों 
प्रतिलिपियाँ कगई जाएँगी और :त्पेक के घर भेजी जाएगी। 

यहू देखकर और सुनकर पप्र कवि की आत्मा फडक उठी 
वे कहने लगे -- 

'अत्तिमव्बे और गुडुमव्वे कर्माटक-जननी की दो आँखें है । 

अपनी कति की, अपनी आँखों के सामने ही हजारो प्रतिलिपियां 
बनते देखकर पोर्तकवि' फूले नहीं समा रहे थे। 

अत्तिमब्बे और गुडुमब्ये दोनों ने सब सुहागिनों के आँचल 
को मोती और हीरो से भर दिया। इनके भाग्य से अक्षय घनराक्षि 
प्रात्त थी। अत करण उदार था। इस अक्षय पात्र को रिक्त करने में 
उदारमत असमर्थ बन गया कि फिर भी ये दानचितामणि कहलाई ' 


' इन का अतरग समबसरण से अकित था अतएव ये सम्यक्त्व चडामणि 
कहलाने हूगी । 


्‌ 


फैलो से सजी हुई थाली लिए जब अपनी प्रियलमा को कमरे 
8 


दोगो के मारे पर पुरुवा दया? 

--शागदेव ने अपनी थाड़ ह्यप्ट की | 

हमें हिसाब पढ़ाने के दिए एक ओसपताजी जाया करते थे। 
मरते जिपय के हामी प्रड़ेह बे। इमारा जहोमाम्प है ऐसे बिद्रान के 
अरभो में बैठकर गणित झास्त्र पढने झा सौमाम्य प्राप्त घा। हमारे 
बर पर एज शुत ही खुइर विश्की बी। उस गिम्छी और उसके 
बचदो को हमत॑ प्यार से पाक्षा पा। जब कमी हम गबितणास्त पढने 
बैठी तब थे आकर सियाँ-समिर्याँ कहते ऊशम मजा बेत॑ थे। एक दिन 
जोषा थो को छागा क्रोध साया कि तुरठ बढईं को शुरूमा जऔौर दसपाज 
में दो छेर बतबा दिए - एुक बड़ा और एक कोटा | दूसरे दिस हमने 
शलोप्नाजी को प्ररक्ष बेककर फूझा कि क्‍या एक ही ऐछेब से काम नदी 
अछ पता था ? उस पर बोके- देखो ठुम अमी भ्रठकी हो। क्‍या 
इछता भी समप्त म॑ सही आठौ कि बडा बडी दिप्सी के लिए है और 
छोटा छोटो के लिए है। उसफ्रौ बभीरबासी ध्रृसगए हम अपनी हंसी 
शह्टी रोड सकी धो फिर भी किपी तरह हंसी इग' कर बोछो-- 

जगा पढ़ित औौ ! था फेर € छोटे सही सिकख झउते? 

इसऐ प्रदित श्री का पंइरा तमतमा छठा। आंछे- क्या 
मुझे मृतरचद मानठौ हवा? येडो अक्य अकर्ती में भूछ यसितपाए्ज 
पारफ्त माता है धौर ध्मम्माह दिया है। ऐसा कहते हुए सपने जेब 
स॑ सुदुणपदक निकाल कर दिलाया। अहरे परे उनका आत्मामिमान 
डपक रड्टा भा। थे बोछू ही रहे ४॑ कि एक बात हो गई | बड़ी गिस्‍्सी 
बडे छेद से कमरे के थाइर चढी पई छोर उसके बच्चे उसी छेश सं 
माँ के पीछे चक्त पड़े | फिर राप्तौ प्रकार मकर मेरी गोद म॑ छोडने रूम | 
हम रुपती हँसी हीं रोक सश्ी पर स्ोप्ताजौ भापे छे बाहर हो पए। 
बोछे-- गे भी मूर्ख हैं और तुम जी हो! भेरा मतलयण ही इतकौ 
पमस में सही राजा ठो क्‍या कक -- कहते कहते घर अछे बए्‌। 

ह्4 


कहानी सुना कर मुस्कुराते बैठ गई। 
तुम्हारे ओझाजी का व्यावहारिक ज्ञान थोथा था। 
--नागदेवने ओझा जी की मूर्खता पर तरस खाते हुए कहा । 
खैर, वे इस दृष्टि से कुछ भी हो, पर आप तो व्यवहार कुशल हैं ? 
--“ फिर मुस्कुरा उठी। 
इस क्षेत्र में कौन मेरे टक्कर का है? 
बिलकूल सही वात है। इसी लिए तो आपने दोनो के माथे 
पर नाम खुदवाने की योजना बनाई है? 
कुछ तो करना ही था। अगर यह बन जाय तो दोनों को 
पहिचानने में बिलकुल दिवकत नहीं रहेगी। 
-+ नागदेव ने दृढ़ता से दुहराया। 


जी, क्या एक के माथे की खुदवाई से दोनों को पहिचानते 
नही बनता ? 


कैसे ? बताओ तो सही ”? 


खूब | खूब !! आप हमारे गणितशास्त्र विशारद के बडे भाई 
साहब है ! 

यह बात सुनते ही नागदेव को अपनी बेवकूफी समझ में 
आईं। खुद हँस पडे। तब तक दसरी भी आकर उसकी बगल में बैठ 
गई! नागदेव के आनंद का पारावार उम्रड ने छगा। सौंद्य-राशि के 
बीच में अपने को पा, फूले नहीं समा रहे थे। एक को देखने के लिए 
दो नेत्र कम थे तब दोनो के सोदय देखे कंसे? दोनो ललनाओ ने 
महीन साडी पहनी थी । ऐसा रूग रह्म था मानो नन्‍्हीं सी लताएँ चादनी 
के परिघान मे इठला रही हो। दोनो चादनी को साचे में ढालकर 
बनाई गई पुतलियो सी लग रही थी। नागदेव के दोनों हाथो में सौंदय 
को दो पुततलियाँ थी। कस्तूरी पर सान चढाए कुसुम-शर के समान 
ये दोनो ऋुम॒म कोमल लतागितियाँ थी। अत्तिमब्वे और ग्रुडदमब्बे के 

85 


साय वार्यख ह. सजी हर झिये ।॥ ए्मारव का खिया 
करता है। एू। तक खटकतयाली इत को शायबेजी बे शा। तागइप 
सेल रहा जा। उस बानों ने ताबदेब क्रो र्ूव ग्माया। दाता जब तागदेज 
के कबी पर मि. राप ऋर बंठ मई तो नागदेग दाती के लिर पर 


अपनी मपूल्ौ फरते फरते ।माचित्र हो ब्त॑ और मे भा जापवि-्मस्तक 
मिद्रर उी। 


पिबाह के पश्चात्‌ एक मरहीता बीठा। सल्कप वे ययने बामार 
को आव्रा-पूर्वकक घर पर ट्झूरगत के छिए राजौ छर लिया था। इपर 
अत्तिमग्बे कौर मुब्रमम्ब नित्य लाए शाएूं इप से इनकी रगरेकियों में 
रुख बटा रही थी। एस दिप्ना में दातो में हांड छपौ हुई बी। पति 
के साथ हर बात मे प्रहिस्पर्षा करती हुई बातो रमलियों त॑ उन्हें भपत 
हृएपपएर बसा फ्िया। कभऔ पति के घाथ बन विहार करती और 
कसी जल्त-फ्रैशा करठी जिस ऐे कि उनका प्रणग सुरछूने त पाब | इस 
प्रथय रसिक्राशा से एक बार शतूप से ऐसी टकार सिगारू दी डिससे 


लाएगेग का साइए भी फरऊ उप्र था। इंस्तौ प्रकार दोनो 
कर रुपाण-हुम्त 
होकर अपती पिला दिखाने कप्रपा तलाजदेद को ऐसा हकजा हि ये 


देदियां तखू्मारों ढो हांइ में ल्डडी हाकर टउस्हें शा 

कभ दोतों बीस के तारा प्ले जिदिय स्वर छेडटौ तो लात ; फ्के 

मह्दौं समाते बे। उतके कझ से निउुप्नबाछौ स्वर हुदरियाँ मरिझछका 

प्रकुज से स्लिसक कर आनेणाडी ठँटौ हआ सी पृकद छबही बी। ने इस 

प्रकार मर्उनाएँ ऐडलौ मानो प्रारिणात कौ शड़ डिबाकर आरा छोर 
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दामाद गौला करा के छौटा तक सही था। नब इपतिमों का रसर्ुय 
जप्ली दिन दूग़ा रात औोयुता बढ रहा था | ऐसे समय म॑ पूम्तमस्य 
को साप्त ह्राई । बिबाह मड़प में हो अरबी उतारी गई। मस्कप ने 
पता को छो रिगा था जब भाई से भी बछच्ित हो गया। जपने को 
कमाब हम कूमा। मख्छप के रशइकों के लिए प्प्तमम्प पिता से 
जी बढ़कर प्यारे बे । अब ये रो रहे ब। प्ल्तमम्प अम्बकश्ले का 
रैदर था। पर उनमें माई बहन का-सा प्रेय बा। तप्त के छोक का 
पाणणाए प्रश्ुम्य हो उठ्ा। कौसल्पध्द छिसू-सी रो रही बी। छाती 
पीट पीड कर रो रहौ बी। अत्तिमस्य॑ और मुड़मप्य फूस्तो की धग्पा 
स॑ सय्कर शाहुर बाई। बठे इी इसे पशु भौकर इक्ए इंचगा पहा। 
उस पर मानों बच्च ही टू पढा। गसौण्बपूर्ण पद प्रतिप्टाओं का 
मकर परिणाम माँखो देखा यया।दे रोच रही थी किपरीब भी मरते 
है. पर रालकौ मृत्यु एदृण होती है। पर पद प्रतिष्ठा प्राप्त स्यक्ति 
जी मरते है कह) बसे) और कब? - बहू कहता कटित है | 
उसको हुफकास्‍झ्त में ही मौत जा बरती है। पह $ऐएौ विश्गता है। 
दे रो रही थी | कय दत्याओं का रोता सूलकर पत्पर भौ पिथल 
जाता । स्‍्वमाता बुछ सक्ममिक होता है एक का दुख इूसरे 
का पुछ बड़ा देता है। 


लागदेद अपनी प्रय्तियों के गुरू सेदुली थे। दे नौ मंजू 
बह रहे बे । 


पुल्तमय्य थी जिता सथाई गईं। कौसस्पस्दे सहमयत की दैय्पारी 
करने रूशो । 


कया बह्ित हमें फ्रोड़कर इफ्ले जाओोगी? 


 कौदछम्रे को छाती सं रूषाकर अन्यकम्दे पोक कातर हुएं। 
डीदौ | मृहऐे को* झपराद हुआ हो ठो ख्रमा कर देता। 
कौसस्पण्दे नििकार चित से गिरही कर रदौबी। 


बहन ! तुम सचमृच मेरी सभी वहित ही थी । मुझसे कुछ 

अपराध हुआ हो तो क्षमा +रो। भूछ जाओ। 

अव्वकब्बे का गला रुध गया। दुख अपार था। 

अत्ति ! विदा दो । 

इतना कहते कहते कौसल्ब्वे 
नही सकी | 

माँ | क्या हमें अनाथ छोड 
तक कम से कम रह जाओ। 


का गला बैठ गया। आगे बोल 
दोगी ? हमें ससुराल भेज देंने 


-- अत्तिमय्बे ने रोते रोते प्राथना की । 
गुड बुम्हें तो छोडते नहीं वनता | पर वया कर ? 
--+ कहते कहते कौसलब्बे चटपटाने छगी। 
चाची ! दादा के बाद तुम ही हमारे लिए सवस्व थी। जब 
हमें अनाथकर जाना चाहती हो' 
-- कह ग्रुडुमव्बे रो पडी। 
मल्लय की अन्य सतानो ने भी ऐसे ही दुख शोक से खाची 
को विदा किया। 
चिता पर प्श्नमय्य की पाथिव देह घरी गई। 
मल्लप ने अग्निस्पश करा दिया। सूखी लकंडी धाँय धाँय कर 
जल उठी। कौसल्यव्वे ने चिता की परिक्रमा की और हंसते हँसते उस 
पर चढ़कर पति की बगल में गलवाही देकर सो गई | चिता की लपटो 
ने थोड़े ही समय में सति-पति के दोनों शरीर को स्वाहा कर दिया। 
अत्तिमब्बे और गुडडुमब्वे ने समझा कि नारी-जीवन का अर्थ 
आँसू है। अभी विवाह की हल्दी सूखी तक नहीं थी दोनो ललनाओं 
को स्त्री जीवन के भयक्र परिणाम से अवगत होने का मौका या 
पडा दादा के मरण से ही दोनो खिन्न थी। उसे किसी तरह भुलाने 
का प्रयत्न कर रही थी कि चाचा की मोत्र हो गई । इसये भी भयकर 
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था घार्च बा महयमा।! दाश गे वाता-पाती छात्कर साय का 
स्वागत करिगा भा । अब हो अन्ी को हमने हंसते उसली जिता पर चढत 
दा । इनस बह सहां नहीं गया और जब चघाघी को राझन के उद्ृदश 
से मे आग बढ़ी तत और ऊृंगा न इस दांतों का कराकर पकड़ किया । 
ये फछ सही कर स॒ ।। एक को पर्म के ताम पर मरते देखा पा तो 
दूसरे को संप्रदाय गे होम पर । गया सौल जिंदसी से मी प्यारी है है 


अ(ियशों पराही भृषिया | झाल पौरा काठो सीछौ चहियाँ। 
पृष्दापितिया की खूहास बड़े - चृष्टियाँ। 


यह एगनि खड़कर परम हे पौकरागी को भंजकर पूडीबाफ़े 
को बला लिया! 


कहूँ के रहनेबालू हो? 

यह प्रण! सतते ही चूड़ीदाछ्के संट्टी हे ऊ॒रं से उपता बोच 
उतारा ! शी साँस छोटी और बही शैठा। इंपते मे बहुत चरा 
मादशा कु्प रहा बा। 

इया बहुत दूर से आए हो ? 

-य परम ई से फिर प्रइग शिया । 

जौ हाँ पंट के बास्ते नया पडता है। 

जय जग मरीत झद्राप्ठ हो कर कहा । 

मेरी बहुओं क्रो अंशिगौँ आहिए। ५हके झाराम णो-- 

कहती हुईं परृमध्द् ने छाक मादा कर पीने डिया। 

छेड़ी फो बड़ा आनंद हजा। उसे पीकर असीस दिया 
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मा | तुम्हारा घर फूठ फले । सद्दा उद्य र८। 

तव तक पद्मब्ये ने अत्ति' कह जावाज दी। नयरानी पे 
विछाए गए मलतमली दरी पर जअसिमय्य आ उठी | उस के हा+ में 
किसी तेल की दो चार पद तार पर अच्छी तरह मठ लेने फी सवहा 
दी गई । उस सर-सदरी का हाथ आउने टाथ में लेकर लव मठ मल 
कर मुलायम क्या। हाथ पर ठीक वैटनयाली यह्िया छान बर यर 
दिया । उसके पसंद की चूतलिया को लेकर चटाने लूगा। एक साथ चार 
चार चूडियाँ चढाता था | और मन वहडठाने ये लिए इधर उबर जौ वासें 
भी खूब कर रहा था। यो ही सहज कोमल हाथ पर जोपधि मिश्रित 
तेल डाल देने से और भी कामल वने थ। चडिया चारा दने मे काई 
कष्ट नहीं हुआ । हाथ भर चूटिया पहनाद। 

देख ।' इन दिनों में ऊैसी चूटिया बनती ह६। घड़ी 
भी हाथ पर नहीं टिकती । 

पदुमब्वे ते कहा। 


दा घड़ी 


लेकिन माँ जी, मेरी च्रडिया ऐसे नहीं होतो । देख ल्‍हीजिए | 
-- सेंट्टी ने उत्तर दिया। 

हाँ, ऐसे ही तो हर कोई कहता है और पैसे ले जाता ह। 
-+ पंदुमत्वे ने अनुभव की वात बताई। 

इस वार परीक्षा कर देखिए । पहली दार मयहा आया ह। 
कहाँ से आ रहे हो ? 

बहुत दूर से। क्‍या जमखडी का नाम सुना है? 


ह्‌ उमके 
पास मुदुवोछल नामक गाव है - ब्ही मेरा ज मरथान है। 


जोहो | दूर से आए हो ॥ ब्या्‌ चडियाँ होकर इतनी द्य्र पंदल 
आए हो ? 
ढोकर तो नहीं जआए। हमारे पास एक बह हैं। उस पर 
चडियाँ लादी जाती है और हम तीन जादमी उसके पीछे पीछे जाते; । 
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-- कहते कहते अत्युत्तम चुडियाँ चुनरर चढावे लगा। 
सुनो, आज शाम का भोजन हमारे यहाँ करो। अपने दोनो 
लडको को भी साथ बुला लाओ। 
ह -- पदुमब्बे ने न्‍योत दिया। 
भ्ञाप कितने अच्छे लोग है ! आप ही के यहाँ मेरे दुर्भाग्य ने 
मुझे झटा ठहराया। खेर भाग्य का फेर है' 
-- जिनवल्लभ की घ्वति में आत्मग्लानि थी। 
गुड्मव्य चुडियाँ घर चुकी यी। 
शाम को आओगे न? कहते हुए पदुमव्ये ने दाम दिया। 
भरा आप की आज्ञा टाली जा सकती हैं? 
कहते कहते जिनवल्लभ जाने रूगा। और झक्रकर बोछा -- 
जापने दुगना दाम दिया है। जो टूट गई टूट गईं , उनका 
दाम मैं कंसे लू। धम-कम की वात तो सोचना चाहिए। 
जाधा दाम छौटा दिया। तब परुमव्बे बोगी -- 
रख लो। यह चूडी दूटी नही यह दोनो यमज सतान हैं। 
क्या सच हैं ! मैं तो विलकुर नहीं पहिचान सका। याआअप्प 
की भानजी हैं? 
-- बाते काठफ़र जिनव्रस्कभ ने पूछा। 
मेरे पूत्र नागदेव की बहुए हैं। 
क्या दोनो सोत हूँ ? 
जी हा, हम जपने पूत्र के लिए कन्या मागने गई । हम इन 
में से एक को भी पाकर सतुष्ट रहते। पर भाग्य नें दोनों दिया | वात 
यह हुईं कि दोनों वहिनों का थाप्नह था कि हमारे पुत्र से ही विवाह 
करें। मेरा मन इनका परस्पर प्रेम देखकर पिघका और हमने रवीकति 
दे दो। हमारा येंटा कभी हमारी बात का उल्लयत नही करता। ये 
सचयूच सोते की प्तलिय। है और ह्मररी आँखों दे तारे। मेरी बह 
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तही बेस है. बटी। 


इप प्रकार परदुमम्य न स्त्रौन्‍मबमायानुसार छोटा सा मापथ 
हौ इ डाझा। 


माँ जी आप का महामास्थ है! यधस्वती मौर सृतदा सी 
बहुएँ मिदी हें । 


-- कह्ट कर गह चूडीबारा वक्त पढ़ा उसका मन आइचर्ये 
अफ्तित बा। 
झुयीस्त छ॑ पड़ी जर पूर्द ही शिनबस्सम अपने दोनों बेटों के 
झा रस) के यहाँ या | इस्छप इहुकौ प्रतीका कए रहइए घा। एघपि 
इल्‍्छप मधमात्य था अधिकार का मद इनके सिर एहद्दी चढ़ा बा। 
मानदोजित पूगुणो से ह्वव नही शो बैठा बा। अपनी सब सशृधियों गी 
बात रहने रीजिए कोई भी तिथि मोजल के समय आता तो उसके 
साथ ही चोजत किया करठा था। यर्िं अतिदि बर्म माई भी होता पो 
उसके साथ पञत में झ्षाए बिता नहीं छोईतो बा। पद्मब्ये पति के 
योम्प परी बी। पति हय मातशीयदा का पीपण बड़े यान पूर्जक करते 
हाई दो रर डपने अर को सुसफ््कृति का केह बनाने में कोई कसर 
जाने सही देती | बहुएँ ओो बाई बे तो रत्ववृष्टि करानेभादे भागमस्म 
कम पोहियाँ बी। ज्दारता की पूतहियाँ पौ। 
जाओ जिसवस्खम | 
+- इस्कस ते चिर्परिक्तित से उसका स्‍्थागत किया। 
ठौनो ने ह्ाषर मूँह बोया। डँंसे ही क्वथ म्‌ इ धोकर स्ताताबार 
पं बाइर झाए तो बेक्षा कि बस्छप स्थय तौक्िमां छिए फेषाप उपस्थित 
है। महसएय की एस रम्शतता ले 'बिबइज्छभ पर बभीए प्रजाद शाला । 
क्या भह दोतों तुम्हारे पूत्र है? - इल्खप ने प्रइन॑ किगा। 
जौहाँ यह छो बडा लइका है राजस्पहजौर पई छोटा रह। 
मे दी दो उठातनें है जा और भौ ६? 
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जी | इन दोनो के बीच का एक घर पर ही रह गया है। 

-- जिनवल्लभ ने कह । 

राचय्य आजानृबाहु और ग्छीछा बदन का था । रत्न केक्‍्ल तेरह 
चर्ष का तरुण था। चेहरा बडा आकर्षक था। उस पर घ्यू वतारा से दो 
नेत्र चमक रहे थे । ये तीतो गरीब अवश्य थे पर दीनता उन्हें छू तक नही 
गई थी। इस कारण से स्वाभिमास उन में कूट-कूटकर भराथा। 

दल्लप तीनो को घर के अदर ले मया। एक साथ भोजन 
करने बैठे | सोने की थालियो में खाना परोसा गया था। ज्वार के 
सफेद फुलके और कई प्रकार की साग-सब्जियाँ परोसी गई । अत्तिमब्बे 
ने जव ताजा घी परोसा तब भोजन प्रारम करने की प्रार्थता की गई। 
सब भोजन करने रूंगे। ऐसा राजभोज पाकर रघन्न अत्यत प्रसन्न हुआ 
था। उसके आनद को कोन कहें ? फुलको के बाद बढ़िया भात और 
रस परोसे गए । और उस पर दो चमन घौ दिया गया। सब चुपचाप 
खा रहे थे। । 

रत्न को यह रस तीता रूगा। एक बार रघज्न के मूंह से सहसा 
ची ची दाब्द निकला। तुरत अत्तिमव्बे आई और वात्सल्य, भरे स्वर 
में पूछा -- 

कहो भैँय्या वया चाहिए? / रथ 


जीजी | रस कुछ तेज लमता है। मुझे और कुछ घी देदो।| 
निस्सकोच भाव से रक्न मे घी माँगा। ० 
जिनवल्लभ को यह बुरा छगा। अपमानित सा बाहत होकर 
रत्न की ओर कुछ करोब पूण भाव से घ्रने कंगा। ,दल्लप, ने उसे 
ताश। अत्तिमब्वे तव तक थी लिए आई। 
दल्लप ने उससे कहा-- 


+ 7 


4 || 
! ५ 
देखो वेटी ! बडो के सक््य बच्चो को नही परोप्तना चाहिए 
बच्चें न्तरातक भोजन नहीं कर फने | इस बच्चे को साथ ले जाओ 
95 


पघौर जदर ही जिसाओं। 


खलिमम्रे अबठ सह्या प्त रस्म का हाथ पक जर उतर 
पएई। झासबन के पीछे अछतबाले बास के मान यह रह्न अष्टा। 
रमाई घर म उस बिठाया। वही उसका चौका झगा। बड़ दण्ता क्या 
है चारो भोर तरह तरड़ की मिटाइया सजाकर पी गड है। एक 
यार चारो मोर इंस़ा | छना सा 7 हुमा माना ब पयृक्ष का छाया 
में बेझ हो। सशिमण्य के इृतय मे सद़ज ही तापृशातमख्य उमर रहा 
प्रा। बह पास ही बत्कर अपत हाथ स॑ धहृपर पढ़ बास सारी 
हुई शिटात छ्री। बीच म एफ वे जभिलताना दी - 

या लुम्ह रा नाम कये है? 

मरा गाम रक्त है। पर प्यार स मा रत ब | +रीहे। 

-+ बढ़े टाठ स अबाय दिया 

झच्छा | रस रत्न ह्वी बहुत यूर नाम है। 

-ा बअत्तिमध्ब॑ न॑ बलय्पा सी। और प्या सबौझी -- 
अँम्पा क्षजाओं हही | णो चाह साया । सत्र पूरी पिगोेटी 
पकोडा आापि यहाँ जो कूठ है उस मे जा घाद्दों निस्मकोच छेरो। 
भैस्या जब क्या दूँ? 

दस्त क्रो कए रही सर रहा था। अपन पर में जबतक 
मगर कौ रोटौ के सिगाय औौर कुछ 4 वसंत हही देखा बा। प्रजनो 
मे केबख कराछानी शो पत्रड बनती दो सो भी कमा कभी । शृध 
इशे मादि का ताम झूसा उबष्य बा पर काया नह्ठी था। बही 
मसाद अपने घामने शठपितत मालि के पछदापो का इर दंखा | ब्या 
जाया जाय? पका या ठरा जच्यारा क्या ले क्‍या हड्डी के! समन्न 
क्लौजिए उए छमय रष्न भौ इजा एस ही थ जैंस रुय रत्तो कौ राशि 
के 7य मरीब पहु चर गया हो और उस जो जाह प्ले छाने की 
जवुनति मिल्नी हो। 
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क्यों चुव हुए ” मांग छो जो चाहें। 
अत्तिमव्वे ने प्यार से फिर फुसलाया। 

तुम जो अच्छा समझो खिलाओ बहन 

-- रबर ने सहज ही उत्तर दिया। 

कत्तिमव्वे उसकी मनोभावना से जवगत हुई। गुडुमव्वे में वोली- 

देखो बहन, सठ परतात्ता को योडा थोडा चला दो, वाद को 
जो भी पसंद वरे खिला देता। 

दसरे कमरे से एक वाली भर मिठादयाँ आई । इनकी ओर 
देखते ही बनता था । क्या ही वढ्या सजावट थी। रत्न के मुख्ध 
चेहरे पर निषक्छक जाभा ब्मक रही थीं जिसे देखकर 
प्रभावित हो उठी। 


जी |! «थह कितना सदर है देशो। 


गुदुमव्वे 


श्हती हुई बंठ गई जौर प्यार से एक एक का नाम और 
स्वाद वता यतादर खिलाने ल्‍गी। इन दोनो स्त्रियों णो अपनी औरस 
सतान दो किटान बान्सा आनंद मिल रहा था। 
आज कनकृत्य हो रटा 
अपनी विदभी में 
नहीं पिया था। 


उनका अतप्त मात त्व 
था। इयर रन भी जब साकफकर अघाया । 


उतना थी कभी नहीं साथा रा। इतना देने भी 


रटा लने कया पद रहें रा ? 
अत्तिर पं ने सह्य हो प्रस्द प्रिया। यह बात काना पर पड़ी 
थि नहीं रन्‍त वी जाया से आस उमड़ 


पड । दो-एक बूव गालो पर 
पदी जिन्‍्हू जचक्तिमव ने देखा। वह चाही । जो कंत्पवण पर चढ़े 
एुए से जानते मरने 4 यह एकाएय उद्ना ने फिजल्कर गिरे 


हुए स राने 
“गा ७5 7 के वेया यात 72 दया सो रश हू? नत्तिग्ये 
पदयसग 55,॥ गुदद उलछ्लर लत यान 7 आबाश : _ उसके जात 
ं ७3. ६ न + 
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फत ही अपनी जीडी फ में बाप व वा जे गुह्मम्य के 
पे लिकझा -- 


बीबी | तुम्त “सं ग्या झ्चाहनी ! हरख ही मतुसलार 
साथ बगी | चाह | छकहदा। 


मद 


गु मात सही । में कप दाक पिता में उह सस्ती * 
गए इस >गे को वही ए द। 
अप मठ का शा7 गे! दिय।। 
हब तो एम सास थी पस इक व्‌! 
फोर छोड स्रत्र । बाम म रूगा 
युदमण्य + यहा । 


रयकी पिस्नता बुर झरगे के लिए अतिसश्य ने था बासन 
जिया और बड़ा - 


गन चिंता ले बरो। तुम इमारे ययाँ रहर जमाआं। हम 
पाई हा प्रयप करंगे। रूस के बारे मत सोदझो। 


"]) पहन बी उम्यपा 
जो बच्य मध्याय हांगा। 


रस्‍्स को बाल्यो सं झ्ामव का फब्चारा ही फू टिरसा। 
रभ्त ओजत समाप्त कर च्ा था। छस माँ वक््चो 7 ह्वाष 
पद भक्काती है सी प्रबार उत्तिमप्य १ पद उस रब घुरझाया। 
सुगुसरर् ल॑ अपर पाँच स॑ पोफ़ा। इन माताओं ये आम रन्‍न लिपि 
डते प्या। उहके किछौ काय का जिरोध नहीं किया। यह णिसबिश के 
प्मात सब बा स्वीडार करते णा रहा था। 
इणर जितबस्सज को कण सर स्वय में रहने का-प्रा झूनु मद 
हो रहा बा। एड तो दएछूप की पत्रित मे मोजन हमा। शाइई को 


एक साथ यप्कर तायूछ-चर्दछ करते झय॑। बैठने के हिए. पहिया 
महतायम बेंत दा बहीदार आसत था। 


जय राधग्य दी धारी हुई है 
दफज़ा ने यमाप् थजारम छिया। 
पछ० 


जी, हुई है, जब छ सतानों के पिता भी है। 

खिन्नता उसकी ध्वनि में थी। 

बहुत अच्छा ! हर्प की बात है कि कुल-श्री बढ रही है और 
वढते जाय ! दूसरे लड़के का ? 

जी हाँ। पिछले ग्रीप्म में उसका विवाह किया। 

छोटा अभी पढ रहा होगा ? 

जी नहीं | कहाँ हम और कहाँ पढाई | गरीब हैं। सोचा कि 
अभी से अपने घधे का परिचय करा दूं और इसीलिए साथ लिए 
फिरता हू । 

ओहो ' यह तो ठीक नहीं। अभी बच्चा है। सर्दी-गर्मी में 
यो जुमाना ठीक नहीं है। -- दल्ूप ने कझणा से कहा। ऋुछ देर बाद 
फिर वोले--जिःवल्लभ जी! आप हमारे अतिथि है। हमारे घर का 
सप्रदाय है कि पहले अतिथि को भोजनादि से सत्क्रृत करेंगे बाद को 
कुशल क्षेम पुछकर परिचय बढ़ा छेंगे। मेरे दादा और परदादाओ के 
जमाने से यह वात चछी आ रही है। अतिथि हमारे लिए देवतुल्य 
होते है। आप तो श्रावक है। योग्य सेवा करने का 
दोजिए। निस्सकोच कहिए, मैं आप की क्‍या सेवा करू ? 

दल्लूूप ने कहा । 


सु>अवसर 


जी | जब कुछ नहीं चाहिए। आप के सत्कार और सौलम्य 
से में मतुप्ट हैं। जब छोभम न वढाइए। यह अनुचित होगा | 

जिनवल्लभ ने उत्तर दिया। 

जाप अनिषि है। यो ही भूले भटके हमारे यहाँ पधारे हैं। 
जोभ बढ़ाने को वात नहीं, देव योग से कुछ ले देने की स्थिति में 
है । जान लू तो जो कुछ करते बने करू। 

दालऊप ने आग्रह प्त्रक प्रायना की । 

जाप जैसे उदारिया को हमने देखा ही नहीं हैे। हागे भी तो 
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के बाय या दस कायम म एपाघ। जाप मद्यामास्य है। शाप इमारे 
अं छामात्य स्यक्ति बो पगंत म बिटाकर सात किया ओर कणलख 
प्रसत किया-- इससे बइुकर जौर क्या आहिए | मोल डी थाली में 
महामाश्य क॑ छाव जओोडस करना हौ छबसे बडा सौभाम्य है। 

(इलशल्फ़न हवा (रदझास सं बोल रहा था। 

बहू तो हां चक्ा | ञ4 मागं शै कहिए। हमम और आप 
में बमा अतर है. जो रूछ है बढ +$ंबल मास्य का फर है। बार्तब 
म॑ देखा जाय हो बया हम एक ही जाति के नहीं? ओऔीवअमाज पर 
दया हिख्लाते का आवेक्ष मद्ठाबीर प्रणू लू दिया है। जाय मैं प्रीक्षप्म 
अभ दब हू ! पर करू वी बात कौन जापे ? प्रद भौ मह्ाबौर प्रम के 
भाषेप को प्मात मे रखकर दो-पक प्यक्तियों बी सहांयतता नहीं की 
छा कया बड़ा अपचार नहीं होया ? और एा बात मै स्पष्ट कर देता 
आदत! है | जो उपकार कौ बात कह 'द्वा था बह फिसी उपकर्त को 
कर फ्"्प करत के छिए सी इस भ मेरा ही स्वार्ष क्विपा है। 
अपने श्रेय के हिय करता बाइता हु | जाप स्मुच अपने इच्छापुसार 
कुछ सायकर मुझ्नमस से रू वो मैं अपमा बद्रोभाग्प समधुंश | 

मदामात्य कौ बात हृदय ढ्ौ रक्ष्माई गो ध्वनित का रही 
बी । जितशस्‍्छम इस प्रस्णाकल्परूता के छामन॑ सत-मस्‍्तक हो पया। 
बसा माँरे ? किसना मे? कफ नहीं पृध्च रहा बा। सोचा कि 
रुप्त के मविन्य का छुछ टिकाता रूग जाय तो पर्माप्ठ है। ऐसा विचार 
कर बोल -- 


प्रशो | मेरै दोनों बड सड़के कमा है। अपना पेट सर कसी 

प्रयाग कमाते हू | सबसे फ्रोटा डओो है झइ बदे दिसकण ध्वस्त है। उसे 

आप की भोद में रख दूपा। छाप जो चाहे कोजिए। उसका सार्यदर्घन 

आप पर है | मैं मह थी चाहता ढू झाप उससे कुछ काम ख॑ कौए 

हुम रीबो कौ आबघ्पप्रता प रा करतेये क्भषिप ज बछ देते बने दीजिए। 
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इस प्रकार जिनवत्लभ ने एक पत्थर स्‌ दो पफ्छ मिरान वा 
यन् किया। 


किसको छोडने की बात कहते हैँ? उस छोद छटवये काजा 
स्मारे साथ खाने वँठा था 

जी झहाँ' 

झछि ' वह क्‍या काम कर सकेगा? यदि ऐसे दालको को 
नौकर रख छे तो परमात्मा की आँखों में हम अपराधों नहीं होगें? 
आप चाहे तो इस बडे रूब्के को ही यहाँ छोड जाइए। सेना में 
इस के योग्य पद दिला देंगे। 
प्रभो, अपका कहना भी ठीक है।पर हम बड़े गरव हू। यह 
नौकरी करेगा तो बया पायेगा” अधिक से अधिक अपना पट भर 
लेगा अथवा बड़े बड़े नगरो में रहने के कारण सभच है वि अपन घर 
गहस्थी को किसी भर्तत चला पाएगा। पर त्म बृदूधो का बया कर 
सकेगा ? 

ठीक है! आप का कहना ग्रथाथ ५र इस मन्‌ फो कंसे 
फाम पर रख लें? 
-+ देल्‍्लप ने अपनी चिता स्पष्ट की। 

आप किसी भौ काम में लगाइए। चिता क्‍यों करते हैं। 
जब वहू कूछ सीख लेंगे! आर जब आप समझेंगे कि यह कुछ योग्य 


बना है तव जाप जो पसद हो देना प्रारत्ग कीप्जिए। तव तक हम क्छ 
नही माँगते । 


अच्छी बात है। आप कमर से कम इतना तो कह दे कि 
आप उसे क्या वनाना चाहते हैं ? 

हम क्‍या चाहेंगे | हम गरोदो को चाह करने के (लिए. फह 
फ्रसत मिले तव न | हमारी चाहे रोटो कपडे तक सीमीत रह 
इन दोनों के अतिरिकत हमें ओर कुछ सझता हो नद्दी ९ 


03 
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_-- इन थम्दों म गरीदी की हाम कद्मानी सुना दी। 

जब सोचिए क्‍या हम उमे रसोई बर मे स्थियो के काम 
हात बटा। के क्त्रा इ। प्राप डी कोई आपत्ति हो नहीं 

पिनबह्लम के चंहर॑ एर का भाव प्रेत ही इक्ठा गे उमत पर 
पे ती रब शेषइ। 

औ | हरा धयन चर राप लीजिए और चाहे जो काम दीजिए | 
ढण्जारहित महाराजा के इग्यार म दीबात बनौौं की अत दयाक्त के 
घर को बरशान बतता प्रेयस्कर है। रूम से कम मैं तोयडी समक्ता हू । 

-+ जिन 'रम ते अपता विचार सूमाया। 

तब दो ठोक है। माज से रफ्त हमारा बना। बर में पक ताछ 
करके उसका बेलन दुझराएँगे। छाप इस मोर फिर कब अ।एंगे? 

इल्सप से प्र्त किया । 

हफ्ते चर एशर रबर फेरी रूगा। कर अपने घर हौट जाने 
का विचर है। बर जानते के पहल यहाँ आकर याप के इर्णस रूप। 

जिसबस्ऊम ते अंडा क क्रम खुताया। 

तो कक्त आप हमारे यहां सोजत करके जा सरते है। 

ज+ छाता कहकर दस्खय उठटे। 

जिलबफ्तमस ने रप्त से सपना जिबार कहा रथ ढा चढ्गरा 
जिप्त उठा। सोचा कि झानी सारी समस्पाएँ एक बम फिट पाई । 
इस कारण से बह फूछ रही रामाल छया। पर इघर दस्कप मे जते दी इस 
बार का जिऊ किया हो परम जे से अपठा बिरोड व्यक्त छरते हुए का - 

कपा उस सम्हू से इस रसोई का काम छ? दे तो बारे 

इसे ऊउ सोच छमछ कर हो फाम बता पड्मेया ने 
बस जाग रिसक्रे सास्य में क्या बढा रहता है? छजब है कि यड्डी 
आगे अछूऊर इन अक़कर में उाछते योज मद्दारृस्प बन छक्ता है। 
जगा सोच हर देतिए कितात काल पृरई म पढ़ नहीं पियें ? 
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परीब है 


ठीक कहती हो । मुझे भी यह बात सूती । यह ने समझान 
कि मैने इतना भी नहीं सोचा | पर एक वात है । इस के बिता बड़ 
कप्ट में है। यदि हम नी रख ले तो इसे और किसी के यहा नौकरी 
पर ला देगा। उसको पंसा चाहिए। इस कारण से मैने साचा फ़ि 
इस लडके से आखिर क्‍या काम करते बनेगा ? फिर भी रसोई घर के 
काम का बहाना बताकर रख लिया तो उसके पिता के जेभिमान को 
टेम नहीं लगेगी। चाहे तो तुम अयनी वहुओजों से झहक्तर इसको पदवाजों 
लिखवानजो तव पता लगेगा यह सच्चा रतन है या कौरा काच का टुकड़ा 
है । योग्य हो तो जो चाह बने | हम उसके याय +द ला दगे। कौन 
कहता है कि यह जत तक रनसोण्या ही तन कर पडा रह ? 

दालय की तात सुतजर पदमब्य ये -पती स्वीकलत थो। रख 
को रख लेने की वात ते हो ॥ई । 

इधर नागदेव ने सबेरे का नाइता किया। अतपूुर में उसे 
पान रूगाकर खिलाती हुई अत्तिमब्वे ने कहा-- 

आप से एक निवेदन करू ?ै आप से मैं ना नहों सुनना 
चाहती । आशा हैँ कि आप अवश्य मेरी बात मानेंगे। 

इन वातो को अत्तिमव्ब॑ ने इस ढय से कहा कि सुननेवालक्ले का 
सत सहसा स्वीकृति दे बँठे। और एक व।त था । णांज तक कभी इन 
दोनो बहितो ने कुछ नहीं मागा था। क्‍या मांगे ? गहना कपडा तो ढेर 
का ढेर पडा था। छोटी-मोटी वातें पद्मब्बे से कहने पर पूण हो जाती 
थी। नागदेव को कमी यह सौभाग्य या सू-अवसर प्राप्त नही या कि 
प्रेयसियों की माँग पूरी कर सतृप्ट हो। बव जैते ही यह प्राथता 
सूनी वह खिल उठा उसे आइचय नी हुआ और अपार हूर्प भी। 

अति ! यह छ्था मेरे सामने यो, क्यो गिड गिडाती हो? 
तुन्हारी इच्छा जान कर अव तक मुझे ही उसे पूरा कर देता चाहिए 
था। पर क्या करूँ, में योद्धा हूं, रसिक नहीं हो । 
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म्ह्ो तो 


रमबो दुम्दू कया अाठिए ? 
_ व्यार ने नागईब ने उसचढा ह्वाब अपने हाथां में किए 
इबाया । 
स्वामी ! आप इठता क्यो मने में उस मानते है” जब छ 
मैं और गूर इस चर में बाई हूँ तर स॑ हये माराम ही अ राम है । 
इस तम्फरनी हैं कि हम ससुराह म॑ नही घुरतर कौ काया मं ६! 
अप बी माँ हमारी श्री माँ है माँ प्त बल्कर प्यार करती ह। 
आप के पिशाजौं तो हमारे स्वर्गीय शदा को महूात॑ में समर्ष हुए 
है. छह खाइ प्यार करते हूँ। रही झाप शी रसिकता ' जाप रसिक 
लह्दी होते तो क्या बो दो स्जिशों गो सता प्रप्तप रख कर समाक्त 
को बे? 
क्पि | धूम भर भृदू शोनो साघ्दी की सतात हो। और 
तुम्द्दाती "व अक्ि तुम्हाश सब है। भयोदि दैज मत चहाँ भी 
होरे मरते को बस्यत ड्री क्या मे ही भाहते है। झतएवं यदि हुमा 
जहाँ आराम से हो तो इसका थय तुम छोयो के सात्विक स्वजाव 
को मिक्तना भाहिए हे हि सेभे। यहि मृप्तम कमी भूल चूक हो जाय 
सो तुम रोगों स॑ कइ देता हू कियों ही मत सइ झेना। मूछे 
इठदाकर छही ए'स्ते प॑ से अछ्सा | यई ग्रार तुम दोतो पर है। 
बुटिया जआाभती है कि मैं रणगौर हु और छर हु फिर भी पृ 
कम के घुफ़ता का फ्रक्न दुम्हरे रुप में मिक्ता है। यही मेरी बाए्या 
॥। "मत मेरे शास्प दो कष्परूठा हो। 
“ऐसा कहत हुए झटिमुम्बे के पाक प मीठी जुटगी लहौ। 


बात 'सछा शैजज में आप बड़े कृषछ है। इसस॑ मिद्रूघ होता 
है ति भात उेअकू रबयट हो तहीं गाक्दु भी हू । 


जे %ई$र मजातिमशरं हंध परी! 
खब तो असली आत पर आओ प्रिये। 
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-- कह नागदेव भी हँस पडे। 
हमारे यहाँ एक नया लडका आया है --“- 
हाँ हाँ आया हैं। वही जो आज स्नानागार में तौलिया देने 
जाया था । -- नागदेव ने वात काट कर कहा। 
जी हाँ वही । 
अच्छा | अब कहो क्या वात है? 
जानते होगे कि इसके पिता ने उसको हमारे यहाँ नौकरी पर 
छोड रखा है। वया वह रसोई का काम सीखे ? 
यह वात है! तो सीखने दो। तुम भी सिखा दो। ऐसी बातो 
में में कभी दखल नहीं देता। घर के अदर की बातो को मैं वया 
जानू ? तुम लोग देख लो । 
अपनी वात कहने देंगे कि नहीं ? 
हो कौन मना करता है। तुम चुप हो गई तब मैं बोलरा। 
क्या वात कुछ टेंटी है? सर, जो भी कहो तुम्हारी बात अवश्य मानी 
जाएगः | 
नागदेव ने आइवासन दिया। 
बात यह है कि लड़का पटना चाहता है। वे गरीब है, पढा 
नहीं सके । इसी लिए उसे हमारे यहा काम पर लगा दिया है । लडका 
तेज है । प्राय पढाई में भो तेज निकलेगा । आप चाहें तो 
क्या मैं उप्ते पढाते जाऊं ? बस तुम्हारी वात मैं मानूं तो 
उसकी भलाई नहीं होगी। याद रहे यदि मैं कुछ पढाऊँ और वह 
याद नही करें तो मैं अवश्य आये से वाहर हो जाऊँगा ओर कह 
एक जमा द तो चारो खाने चित हो जाएगा। अत्ति, तूम अपने पति 
को जितना कोमल चित्त या मृदुल गात्र समझती हो वैसा वह और 
से नहीं माना जाता । मेरे सं॑तिक मुझ देखकर थर थर काँपते हैं। 
महाराजा तक मुझसे बोछते समय सजग रहते है। मेरे साव मनचाही 
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शरमन्ां तुम्द कया आातिए ? 


व्यार उ सामंइब ते उसका हाब अपन हाथो में लिए 
इबाया । 

स्दामी | छाप इलला बयो मन में उस मानते है? जब 5 
मैं और पुत्र इस पर मं आई है तय से इवे माएाम ही अराम है ४ 
इस समप्नती हैं कि हम ससृराप्त म॑ मही छत की छाया मं ई 
शाप दी माँ हमारी भी माँ है माँ स ब्कर प्यार करती | 
भाप के पिताडी शो हमारे स्णर्बीय दादा को भक्ताम मे पम्ष हुए 
है. छाना क्षाइ प्यार करते हूँ। रही शाप बी रसिकता | णाप रसिक 
शह्दों हेशे तो क्ष्या दो दो ए्शिबो को छश प्रसप्त रख कर संभाल 
सस्मे थे ? 


ये | तुण और दुइ दोहो साप्शी को सदाल हो। छोर 
तुम्हारी दब भक्ित एुम्हारा छयऊ है। गओोकि दब मक्‍त प्हाँ भी 
होगे मरते को कशायज थी छाया म॑ ही मारते है। अ"एब यहि तुम 
गद्ठाँ खाराम भ हो हो इसका अ्रंय तुम कोजों के पात्विक स्वभाव 
को मिला भा्दिए गे झ्ि मूल॑। यदि मुप्तम कभी भूछ चूक हो जाय 
तो युम शो से कह देता ट्र कियो ई रत सह ऐेना। मूछ्ते 
इताकर रही प'स्ते पर ले अकूना । यह भार धुम दोनो पर है। 
दुनिया चारुणी है कि मैं रसबौर हु और ऊए हु फिए भी पूर्व 
फन्‍्म के पूछूत गा फेस तुप्हारै इप में मिका है। यही मेरे बारणा 

औ। हम मो जास्य थी करपछता हो। 
ऐसा हछे हुए मह्मिन्दर के दाल्ष पर मीठी बुगुरी सी। 


बाल भछा दैत॑ में भाप बड़े रु/छ हे। इप्से सिद॒ण ह्ोणा 
है कि जा देजछ रणपट हो नहीं दाक्‍पद मौ है । 


जाया कहकर सातिमस्ये हग परी४ 
हब तो श्रसल्दी बात पर आज़ प्रिडे। 
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-- कह नागरव भी हस पडे। 
हमारे यहाँ एक नया लठका आया है “- 
हाँ हाँ आया है। वही जो आज स्तानागार में तौलिया देने 
आया था । -- नागदेव ने बात काट कर कहां। 
जी हाँ वही । 
अच्छा | अब कहो क्‍या वात है? 
जानते होगे कि इसके पिता ने उसको हमारे यहाँ नौकरी पर 
छोड रखा हैं। वया वह रसोई का काम सीखे ? 
यह बात है! तो सीखने दो । तुम भी सिखा दो। ऐसी बातों 
में मैं कभी दखल नहीं देता। घर के अदर की बातों का मैं वया 
जानूँ ? तुम छोग देख लो । 
अपनी वात कहने देग कि नहीं ? 
कहो कोन मना करता है। तुम चुप हो गई तब मैं बोला। 
क्‍या वात कुछ टढी है? खैर, जो भी कहों तुम्हारी बात अवश्य मानी 
जाएगा । 
तागदेव ने आश्वासन दिया। 
बात यह है कि लड़का पढ़ना चाहता है। वे गरीब है, पढ़ा 
नही सके । इसी लिए उसे हमारे यहा काम पर रऊूगा दिया है | ऊलूंडका 
तेज है । प्राय पढाई में भो तेज निकलेगा | आप चाहें तो 
क्या मैं उसे पढाते जाऊं ? वस॒ तुम्हारी वात मैं मान तो 
उसकी भलाई नहीं होगी। याद रहे यदि मैं कुछ पढार्क और वह 
याद नही करें तो मैं अवश्य आये से बाहर हो जाऊंगा ओर कह 
एक जमा द तो चारो खाने चित हो जाएगा। अत्ति, तुम अपने पति 
को जितना कोमल चित्त या मृदुल गात्र समझती हो वैसा वह और 
से नहीं माना जाता । मेरे संतिक मुझ देखकर थर थर काँपते है 
महाराजा तक मुझसे बोलते समय सजग रहते है। मेरे साथ मनचाई 
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कह कर हम कसी गुरुफुऊ में छोड दे तो जानी हँसियत देख कर 
दान देना पटेगा। इस प्रकार उस पद्ान में खूथ यन लगेगा। रसोई 
का नाम ता पाजशास्त्र 2ै। रीम वा नाम वया इस शासा में पारगत 
होने कारण असर नहीं बना ह? आज नठ का स्मरण वरते है तो 
फ्िस लिए करते ६ बता ॥ “ भत 


से 
ही आत्प वा रन फापयास्त्र का 
रत्त वतन जाय जौर कर्नादर भर गे सूताम कर हे। 





नायदेव ने नाइगेय डइब से बहा! 
जक्तिमछ्ये के वाया पा ॥र वाई थात। टो पड़ी । वह दान 
कएने की वात दुहराते हुए जाश 

तो जच्छा ही हना। यदे इस लटो के 
दात देने वा माय खठझा तो ह॒ृमारा जउहोभाग्य 
कीजिए | मैं देत छी। सर झो से कह बर 
वा भार आप का है। 


बारण गुम्कलो को 
ह।| या थे बिता मल 
उस पु कर पदुचा देने 


--+ जजिमव्ये ने निए छझत्र स्‍तर मे बह दिया। 

पगण ये दटो ती ! क्या ऐर--< 
जाना क्‍या उचित हु ? क्‍या वह हमारा कोई सगा सी ह * उस दिन 
पाती भरनेवराके उस लडके को खूब घन देकर पढ़ाने का प्रवत किया । 
यद्यपि जपना ही वन दे रही हो। पर सोचो उस रूडके को एकबार कुछ 
दे दिलाकर बिद्य किया था | पर अब की वात इतनी सस्ती नहीं है, समझी ? 
क्योंकि तुम तो पूरी जिम्मेदारी सर पर लेता चाहती हो | तिस पर 


पिताजी को राजी कराने की सलाह देती हो। पिताजी के सामने यह 
प्रस्ताव कैसे रखू । वे क्‍या समझेगे ? 


ऋआएओा को पलवात लिसवाते 


-- नागदेव ने सदेहास्पद उत्तर दिया ) 

रत्व जैसे छोटे छोटे लड़कों को काम पर लगा 
नहीं दे तो ब्या उनका जीवन 
कर देखिए | दचपन से लेकर 


दे और पटने 

नप्ट नहीं होगा ? अप्नी हा वात सोच 

जाप की सुशिक्षा या *बघ नहीं 
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टोत 


हे जाप बया जा सेनापति पद पर निबक्त रहते ? 


जीर शा द्प्ट उठ्ाके धरस्यती ही गबा न की इछी और 
दा अश्लर मे सीले हाते हो सेतापति रद जाने पर जीतुम हो रमचियाँ 
बोदे द्वी मुझे बरण कर होती 
-- माबदेग अपलौ आता पर जाप हम पढ़ा। 
जोरों दे सदब रू भी ऐसा ही साषिए। हम सुविधा ऋरिफत 
कर दें। शिए पर हूपहा अपना भाग्य बार देगा ही । 
+-+ शलिमश्दे शोलौ। 


डर | जब उस लड़के को इतना आहती 


हां ता एतक 
क्र छो। 


झाप के मातने मर की देगी है। हम हग्पाए हैं। 
“+ अशिषण्ये बोन्च उठी । 

हमारी कोई खतान रहीं होमी ? 

“+ ख्षिप्र होबूर सामदेव ते जिज्ञासा की। 


मैने एस खब म॑ तो ऋकछ नहीं कड्ढां। 
+- बलिमण्श ते सफाई दौ। 


क्यों इतक केश थी ललाह मात की? 

-+ भामब्ेब में फ़िर प्रस्त किया। 

देक्षिए, होनह।र लड़को को देखकर किसबम्य मन नही खरूचता ? 
थे शमाड और राष्ट के अनर्ष्य निधि होते हैं। थे आगे चअरूकर गये 
हू ये उसे शभी कौत कह छक्छा है? 

| अत्तिमब्बे ने दृड़ता से बड्ढा। 

अत्ति! मैं तुम्हारी बात टाछना नहीं आाहता | मैं एक बा 
चौतच्र ऋए देखता हूँ । अगर यह झरा मिकझा तो तब तक उसका भा 
इस हूँगा कि जब तक बह कविचकवर्तों न बस जाय। 

साजबेद दी बात से बह फुक उडो। 


व0 


रप्न घर पर कखहरा सीख चुका था । अक्षर सूदर थे। 
जहाँ कही से मॉग कर ताडपत्नो पर ग्रथो का नकल भी किया करता 
था। उसके अक्षर स्फूट और मोती से लछगते थे। प्रतिलिपि बनाते 
समय उन प्रतियो को पढने और समझने का भी प्रयत्न किया करता 
था। पप और पोच्च की कतियों की भी प्रतिलिपि बना चुका था 
और कभी कभी उन्हें पढते हुए स्वयं कल्पना जगत में तस्मय हो 
जाता था । उस की अभिरुचि पढने लिखने की थी ।पर परिस्थिति 
इस के विपरीत थी । उन दिनो में पढेलिखे लोग बहुत कम थे। जो 
थे वे गाजा महाराजाओ के आश्रय में रहते थे। नगरो में निवास 
करते थे। रन्‍न की विद्या - दाह बुझा देनेवाले विद्वान मुधोल जैसे 
ग्राम में नहीं थे। रन्‍न के पिता अपने दारिद्र० जनित सेकडो झनजझटो में 
इस ओर ध्यान ही नहीं दे सकता था । 

न्ागदेव ने रनन्‍न की परीक्षा ली। रनन्‍त ने अपने हाथ से 
लिखे गए आदिपुराण, विक्रमार्जुन विजय, भुवनैक रामामभ्युदय, और 
शातिप्‌ राण को दिखाया तो देखकर नागदेव दग रह गया । सुदर 
लिखावट थी। मोति की लडी सी सूदर पवितयाँ थी। और उनको 
उससे पढवाकर देखा। सिहगर्जत्त सा स्पुट कठ ध्वनि से एक दम 
प्रभावित हुआ। नागदेव यद्यपि रणपदु था। पर उस में सहृदयता की 
कमी नहीं थी। तलवार, भाले, तीर, कमान और गदाओ पर जैसा 
अधिकार रखता था वैसे ही काव्य सौष्टव समझने का भी अधिकार 
प्राप्त कर चुका था। कही वीर रस प्रधान काब्य मिलता तो पूरा 
पढवा लेने या खूद पढ डालने तक उसे करू नहीं पड़ती थी। पप 
और पोन्न इसके तकिए के नीचे सदा रहते थे। युद्घ के मंदान में 
भी अपने साथ कन्नड ग्रथो को रखा करता था। मौका पाते ही स्ैनिको 
के साथ बैठकर उन वीरगाथाओ को पढ़कर सुना देता था और उनकी 
व्याख्या भी करता-था। ऐसे नागदेव ने रत्न की परीक्ष। ली ! रत्नके 
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को भला हा। 


दत्लप जी इस लेडके को बकापुर भेज दीजिए। वही अजित 

सेवाचार्य के चरणों में रह कर पढ लें। लडका होनहार है। 

पप ने सलाह दी। 

पपदेव ! यह अतिमग्पे की आँखों का तारा है । वह प्राणो 
से भी अधिक इससे प्यार करती है। इसके पिता हमारे यहाँ इसको 
रसोई धर में चाकर छोड गया था । पर जैसे ही अत्तिमब्बे की कृपा दृष्टि 
उस पर पड़ी यह कवि रनन्‍त बनने योग्य हुआ। यहाँ सब कूछ 
नाटकीय ढग से उसके अनूफूल वन रहा है। अत्तिमव्बे और गुड़मब्बे 
उसकी पढाई का खच अपनी ओर से देता चांहती हैं। इस पर नागदेव 
भी इस लऊडके का पक्ष ले बैठा है। मेरी पत्ती भी इसका पक्ष लिए 
बोला करती है। आशा थी कि कम से कम आप हमारे पक्ष में 
होगे | पर वात उल्टी निकली। 

ऐसा कहते समय दल्लप के मुह पर हँसी खिल उठी। 

दल्लय, आप के घर में सब के सब सूकूती हैं । 

पपदेव के नेत्र आनदाश्न से सजल हो गए 

जी हा, पर एक अपवाद भी है। सो मैं हु'। 

- देत्लप ने हँसते हँसते कहा। 

आप ! आप तो इस कल्पब॒क्ष की जड 


है। वह सदा गुप्त 
रहती है। पर उसी के बल पर फल-फूल-पत्ता 


भादि खिलते रहेगे। 
तभी तो लोग इस पेड की शोभा देखकर फले नहीं समाते | 


प॒पदेव ने दतलप को वास्तविक प्रशसा की। 


पपदव, क्या यह समझ कि यह रनन्‍न जागे चलकर आप का 
उत्तराधिकारी होगा 


इदल्डप मस्कराए। 


जी, टो सवता है। एसा ही हो | णदि कोई भी योग्य ब्यवित 
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इस सिद्धासत पर गिराजमाल ना ज। तो मैं शाप उस विटाऊर 
जा भर देपता चादता हु | बब बह पाछ्ती पहा #। होनश अैजि 
प्रसव. जिए सै उसभी धस हाई फूर झूर सजा हयया है । पर 
के बाद पोस्त पोस्स रे थाइ रास - इस प्रका सिर पिझा बता पड़ 
सरस्यतती का सि सन कभी पाष्ठी त रःं। - 4ी मरी प्राबताहै। 

परपदग के भीमया रा पिप्मदइ याजी निगछ 7 मत्र सम्ध 
सा बाफपश न्‍ते सन रहा आा। 

जयत बड़ छाप त सात जिलब/”उभ इखप के पड़ा छोट 
शीया । भोर्ताहि प्र निया होरर शायर दिए दाखप और पर” 
हकिएं के सद्दार वैठे ४। विनबाफभ हपा राघस्य को काला बगा 
और बरड़े आते ) प्रिध्य किमा। 

पपरेद | ये ६ ्पछज उप 


न $ऋ पिता औौर यह 
राच्ग्य है उस व बड़ भाई। 


फिर दस्णय से परथरेब क्षा पश्चिय कराते हुए ऋा >« 

जिनेबरलभ > आप छसार के साटोदय पपदय हैं मरॉफ्रणि ! 

दूतना धुरलै ही जिनइम्सअ बा सिर उसके सामने द्राष्म 
गया। इपर राध्षम्प न॑ प्रमज्र कर ल॒गाहिपरण एय बिजरमायत 
जिजब उास्यों सु एक एक पच्च सनाकर अरधयदता ढ।। 

जिनबस्छम दो ! यह राधस्प बडा सहरव है। 

ना परे ने मुक्ा यतै हुए अका । 

हस सहंदग है और रुज कछ है। पर रमारी हहुददगा 
बरिजता के माय म॑ छिप पड हे। 

जिनउस्सय ऐी आाठों ब्न॑ छिस्तता रुपक णीबी। 

जिलगक्लम को आप बा रत इसारे बह फेगा। पर एछ 
फ्ते है । बताइए कि कितने शिन आप हमार मद छ छ्लोश्म रे छिए 
हस्‍्पार हैं। पहुखे बह या । हो जाय तो क्यू-- 


पक 


दल्लप ने प्रइन किया 

आप चाहे जितने दिन अपने यहाँ रख छीजिए ! 

-- जिनवल्लभ ने उत्तर दिया | 

खूब सोचिए, वीच में कभी आकर यह तो नहीं कहेंगे कि 
लडके की माँ का आग्रह है कि बुलूवा ले। इत्यादि । 

प्रभो, मैं एक वार कहता हू” तो सोच समझकर ही कहे 
देता हुँ । यह समझिए कि यह आप का लटका है। मेरा नहीं। आप 
जो चाहे कीजिए । 

-- दैंढता पूवक जिनवल्लभ ने कहा । 

राचय्य जी, तुम्हारा अभिप्राय क्‍या है ? 

-।। आप के यहाँ रन्‍न को रख छोडने में मेरी कोई आपत्ति 
नही । पर क्या वह कोरा रसोइया बंत कर रहेगा? 

राचय्य खिन्‍त होकर बोला । 

बेटा | दत्कप जी कल्पवक्ष हैं समझे । आप के पास हमारा 
रनन्‍त चाहे ज॑ंसे रहे पुख से रहेगा। आज भी और भविष्य में भी 
समझे न? 
-- ऐसा कहते कहते जिनवल्लभ ने अपने बेटे की ओर घूर 
कर देखा । 

तुम लोग व्यर्थ चिता मत करो। रबत रसोइया नहीं बनेगा। 
जाज तक रसोइया नहीं था। आप की पतोहू अत्तिमब्बे इस को अपने 
छाटे भाई के सम्गन सानती है। 

कहते कहते इधर आओ रच्त  ओ कविरनत्व” !! कहकर 
पपदेव ने .वाज दी। रन्‍्न उसी प्रतीक्षा में आड में खडा था। 
चाहता था कि उपनी वेश-भषा पिताजी को दिखा दें। कोई त कोई 
बहाना निकारू वर उन लोगो के सामने आ जाना चाहता था। पप 
की आवाज उया सुनी हर्ष से छछाग भरते हुए आ पहुचा। विथद्ों 
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बे #पटा रात अब मबमरो राजसों प्रायाडुश अमर रहा मरी) सेंपी 
कड़ा बा । कानों मे रूप भरण य । उर्गकिया मैं जगरो जी) और 
छिए्पर अंपव स्योड़ी टोपी जी। जाये ब भो ३यऊर जितत छज मे 
तही समाए। गो मे उद्यरर हो मैं कफ शिर ऊियो । जेपी 
मोद म॑ बिटायर राचस्व की आऔ कू्गा से हेसा । 

बेटा मो जाए की भाई की। 

-+हत हुए उसकी गोह में रत को उिटाबा। जिलशरखूभ षो 
आर रा आतदयाप्य टपकयई । राबध्य जवइ से पंख हो या बा। 

अब कहाँ बंटा | रस्‍्ठ तो यहाँ श्र छोड अबगबा साथ ही मे 
अड्ध ? प्रथपमात सड़यों वो दब रही और थी आगि थाहित। हमार 
मगहाँ प्राम माँ का रृब क्र और दस इंसा सशक्त न था । 

-+सज्कार थे से इ्टठे झूगा था जि।बस्ठय ! क्‍्यादि आदइ 
कै मारे गठ पद हंसी जात भी डि बज़ बया वाकू रहा है! 

शात्॒स्प | तलुस्दारे छो आई को उ्रातक्रे सिए इस गक़ा[र 
भेयता भाढ़ते है। जब तंड़े 7म आारास सही मंद बजे सब तक दोईँ 
इस बुझात तहों क्षाय। पड़ा आय नहीं होती चाहिए। 

न रल्‍्कप्र कौ स्व्रामाव जवि्ञा पूज इदशाबी सगकर 
एचस्ब क्षेपत उपा। उसे आगती पहुल बिता तिबोरे बद्दी लई शात पए 
कम्मा हो रही थी । 

प्रभो। न जाते किंप थत्र बरी में मैंने उसे साज्ों सत्ती 
प्राजित्री का चृश्याँ पहताई । हमाएा भाग्य ही बदछ गजा। पत्र मानिषु 
बब से रस्स आए ढ़ा बेटा ही है। 

|फई कर जितबाखूमस इम्हप छौ योद म तस रस दिया। 
इल्कप ड्रो अप्राए हर्प डा । उस अपने पास बिडझा हिया। सौ-बाप 
का हृश्व भैया कसी अपने पराय॑ का जद झासता ई 

जिनबस्कप दी इसे स्वीकार बीजिए। 
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कह कर एक थैली उसके हाथ में थमाने का प्रथल दत्लप 
ने किया । 


प्रभो ! मेरा दाम मुझे मिल चुका है। यह क्यों ? आप 
मेरे लडके के भरण का पोषण मार उठा चुके है । आपने मेरे वश का 
नाम ही उज्वल कर विया है। आपने तो गरीब की ज्ञोपडी 


पर सुवण का कलश लगा दिया हैं । मुझे अव इसको आवश्यक्ता 
नहीं है। 


--इस प्रकार अत्यत दीनता और हपे दिखाते हुए जिनवल्लभ 
ते थैली लेने को इनकार किया। 


निनवल्‍लभ जी ! यह महामात्य का आशीर्वाद है और इस 
प्रभाद का तिरस्कार नही कीजिए । 


कह पते जब आगह किया तो विवश हो कर जिनवल्लभ ने 


राचय्य की जोर देखा । राचय्य ने भवित पूवक उस थैछी को हाथ 
में लिया। 


अब थाज्ञा हो तो लोटेगे। हम आप के ऋणी है। हमारा वश 
और हमारा रोवा रोवा आप का ऋणी रहेगा । 


कह कर कतज्ञता के भार से सिर झुका कर जिनवव्ूभ 
खडे हो गए। 

नुभ दिन में रत्न को बकापुर भेजा जाएगा। मेरे पूत्र जौर 
पत्तोड्ट साथ जाएँगे । -- दल्कप ने वताया । 


रत्न जानों। अपनी जी जी से कहो किये विदा हाना 
चाहते हू । 
दल्लप -्री आज्ञा सनकर रत्त जदर गया। आर णादेश 
सना दिया । 
उपर पदमब्ये न कहा कि बहू, देवो कुछ क्लेवायाय दा। 
बह पाज्याहा गई। पीछे पीछे रत भी गया । एक बड़ी 
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नखता से अत्तिमब्ये बोली -- 

महाराज | हमारी सारी सपत्ति वया आप की पाद-धूलि की 
वरावरी कर सकेगी ? 

भक्ति-भाव से झुककर आचाय के चरणों में तमस्कार क्या । 
र पद रज को सिर आँखों पर लगाया। और अपने मागल्य में भी 
लगा लिया। ऐसे हो गरुडमब्वे के माथे पर इस का तिलक लगाया। 

अत्तिमस्वे के भवित-भाव से वहाँ उपस्थित मुनिव्‌ द गद्गद 
हो। उठा । 
जब्पे | तुम इस राष्ट्र की रक्षामणि हो। राष्टुकूट सम्राट 
के समकक्ष रह कर तुमने आश्रम की ओर सृवण-प्रवाह ही बहा दिया है! 
गगराजा के दान के वराबर है तुम्हारा दान अधिक क्या सचमुच 
तुम दानचिताभणि हो ' 

अजितमेनाचाय ने मुक्त कठ से उस का सम्मान किया। 

आचाय॑ जी, में केवल सामान्य स्त्री हु, अज्ञान की पुतली हु । 
सारी तपत्ति मेरे स्वामी की है। उदारता से आपने अनुमति दी हम 
मैं और यह मेरी छोटी बहन उसे यहाँ तक पहुचा देने के लिए आई हैँ। 

- ऐसा कह आतेमब्बे ने कूतज्ञवानयूण दृष्टि से पति की 
ओर देखा । 

गुसाई जी! यह बन हमारे घर का नहीं है। मायके से 
जबने साथ छाई ह। आप जानते ही है 'क हम इतने श्री सपन्न 
नहीं ह। 

नागदेव ने स्पष्ट शब्दों मे यथाय का परिचय दिया। 

जाचाय जी ! जाय ही बताइए जिस दिन मैं और “गु इ मब्बे 
इन की दासी वतन गई और इनके घर आई तब से हमारी स्थिर एव 
चर सभी सपत्ति के मालिक ये वे हैं कि नही ? 

जत्तिमब्वे का तके तकादय था। 
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-- अजितमनाचाय जी बाड़े 

मैं यया जानू “ आचाय जी ! आप ही समथ हे । जाप 
परीक्षाक्र देख लीजिए। यह जिसके योग्य निकले वही यने। 

इतना कहकर एक बार नागदेव वर दसरी यार ग्रुत्मब्धे 
की ओर अत्तिमब्ये ने द्िपात किया । 

गुइमसठ्ये शोली -- 

आचाय जी, मेरी उतने चाहती है कि यह अआअन्ड्ा कप उन 
जाप। 

क्यय इसे पप्र महाकत्रि का उत्तराधिकारी बनता है ! 

-- जाइचय सूचित करते हुए अजितरेनत जी वोछे। 

रे 

सारस्वत खित यही होना चाहिए। जाप आशीर्वाद दें कि यहे 
कवि चम्वर्ती बन जाय ' 


दमारे मामा पपदेव वरघ हो गए हे । इन के बाद कबनड 


- सत्तिमब्वे के मह से हृदय की बात निकछ पड़ी। 
मुानवर अजितसेन जी की ढप्टि रगा पर जम्त गई। पल भर 
में अपना सिर हिलाते हुए मृस्फुराएं। उमे गुहफल के व्यवस्थापकों के 
साथ जदर भेज दिया | तब बोले - 
हर बेटी, तुम्हारा यह लटका कवि चक्रवर्ती बनेगा। चिला मत 
करो । 
अजितसेनाचाय की भविष्यवाणी पर विश्वास करों। जाप 
वाक्सिद्वि सपन्‍त हू । आप के श्री मुय से जाज जो बात निकली 
वह अवश्य सत्य होगी। 
- अत्तिमब्ये को आइवासन देते हुए गभीरभाव से पपदेव 
ने कहा। 
पपदेव की बात सच है येटी। मुझे सब सिद्धियों पाप्त है । 
पर एक वात की कमी है। पपकवि ज॑से दो-एक महान व्यत्रित मेरी 
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लिजब कर या ै! अब यत सा योव ह। यस्‍्लई माला के मागस्य 
केस सशामित अन हे बन गा है। प मैजोंबाबरटी हू । 
सयका मद्ि"्य झहा करता है | अउगा ईबिप्य प्घार नहीं सता। 
हद जैसा था जाज मी बला जो रह था 
हाफर जो से देप पढ़ा! 
झाआार जी ' इतना शआहहररार आपात रवीक्ाए । रिया 
कि पपरेब आप के छिप्प है। 
ज- हेंसले हुए बे शलमाह् दो ।। 
बल्धऊ । य॑ मैरै निप्य तो वज। भ्रद नमी है। परिःश् बअपात 
ई। एसे स्पक्ति को बता टिप्प बड़ सत॑ मे मैरा योर बढ़गा मे? 
खर्जित न जी मस्झ य। 
आभार जी अइ मो जाप का स्िप्प ढहन॑ मे मरा अगार 
गैरज है। आप दा! स्त्रान मूंत्त जघों सौ ऊजा तह्ी होथा। स्पय ऊँपा 
॥ै। क्योकि जाप कवि अकयतियों के छलप्णा है | निमला ६ | 
परण महाऊति न पर्ँ्ास्त हाऋर कहा । 
अझजितसेताचा्द की भम्प स्माथ शी सस्या बते दयकर 
जरपंस उर्रीप्त 4 मौरजआाप्सादर का सझतमब कर रहे प। 4।समम्प 


पा पोणेगार देखऊर आयत॑ दुबत बराब छत 7? कामब + समाग सा 
गरप्त अपदेसामृत छलौ बारा बहा दी। 


दहुडप / धुम्हारे सम रौ परह्मा बुझदा जज । 
-- हैलय ने साई दो। 
पोस्शमस्प को सहप्र शा बाद शभी इरा है। 


बे दोनो माई 
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वासुदेव और वलदेव जैसे थे। 
दह्लूप की घ्वनि शोक में भारी थी। 
हमारे ही कारण पोन्‍्नमय्य की मृत्यु हुई। चाल॒क्य साम्राज्य 
की स्थिरता के लिए न जाते कितने वीरो को, कितने जिनधर्मावलवियों 
को प्राण न्‍्योछावर करना पडेंगा। 


-- ऐसा कहुते समय तैलप की आँखों से दो-चार बूदे 
टपक पडी। 


राष्ट्निष्ठा से वढकर और क्‍या धम है। राष्ट्र-रक्षा से 
वढकर और क्या कतव्य होगा, प्रभो। राष्टहित के लिए प्राणापंण 
करना भी एक दुष्टि से समाधि-मरण ही मानना चाहिए। 

यदि पोन्नमय्य नहीं होता तो उस परिस्यिति में गोज्जिग के 
कूटयुदूध से वचना असभव वन जाता है। पोचन्नमय्य की सेवा चिरस्मरणीय 
रहेगी। गोज्जिग के वाणों का निशान मैं ही धा। वाण पर बाण 
वरसाए जा रहे थे। यदि पलूभर भी पोन्‍्नमय्य आगा-पीछा करते तो 
हम चारो खाने चित हो जाते। उस महात्माने हमारी मौत अपने 
गले लगाई | हम उनके चिर ऋणी है । सुनते हैं कि उनके कोई आठ 
तानें हैं -- कभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। 

-- तेलप ने कहा। 

उनकी तो औरस कोई सतान नहीं थी । हाँ, हाँ! पाय 
अपने भाई की सतानो के बारे में कहा होगा। 

--+ दल्लप ने स्पष्ट कर दिया। 

क्या यह सच है ” उनकी निजी सतान नहीं है ? तब क्‍या 
अपने भाई की सतानो को इतना चाहते थे। उनकी बातो 
में हमने समझा था कि वे तिजी सतान की बात कर रहे हैं। 

जी हाँ प्रभो ' जब उनकी पत्नी ने सहगमन किया तब 
अपनी सपत्ति को दल्लप के तीन पूत्रियों में बाँठ दिया था। हर एक 
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को सोना बे । राह । ॥ इतना सती मिली कि इस इस 
णाहिता पर के कड्षी । मरी 4 तिस थी याद्दी का ह्मरण 
करके बाज भो जासू वह़ाती है। प्र॥य यढ़ कु आाइन परिवार था। 
जौर उस बरान का प्रति ब्यता कामवन या उत्यवध् से होड़ 
करमगाल्ला | 

जज दाल्पप से वढ़ सतभथार से कढा। 

ह कप जब विप्य शरी यरभीा जाहिए। शरी तो अपराध 
होगा। इस गगपते हु सब गग थाह या नहीं भा! हमारा कश्यप 
है कि पहले मे 'प्॒यों बहाँ यटा रू यह बम बाप बो करता तोसा। 
हमारे अमार्ग सत्र में आप प्रगान होगा कौर मऊ उमभ्रान ) 
प्रणणर मे अतजा झारो पॉरयार हाय बे या धाय। इस पिमवार 
मे ही कर धगाव । इस अपन प्रीध् सर जतके किए ये वग। 

+-! प्य ते अतिम तिर्पार शा सनाया। 

प्रथो | हम सोच मम 77 काम कर। राज्य के प्रमख 
पर १र उस प्रकार असियों बा रहता रों को खटकते छगगा। 

ज एक 4 यायड्ना # नील डी बट रुगी। 

इरफ़्प मढ़ाँ जाति या एम का प्रनन छोगही है। जो सिप्णाजात्‌ 
हृ पूरी हो उस की तिप्टा हर गुज पर तो जिबार कर रहे.। 
पाकश्॥य साम्माम्य के प्रेंप्र के किए पाक्त ( कक अब तढ़े चौरतिया 
न॑ जूज का पसौना बड्धाया है। रांदिया से ये कोण हमाए साम्रास्प बी 
हित घना में छर है और अज भी तन्‍-प दें। मॉद समतभ्र हड्ी 
होते ये पछरौ दे प्रभय में ही प्राढ्ज्य साप्तास्प का तूयर सस्वरसंत 
हुआ रहता | रामज्य-श्ौम ने मसमछ्लेण को अनो बना (दमा था। समने 

एम्प॑ कै छच्च बटरापिफारी पुछकेशी को पर स्यठ करन +# फिए 

क्या हों क्रिया अताइए । उबर पुछरेजी का छोशा भा बिप्चु धन 

दा। दराकिए तो मूर्ख औरा की बात मारकर अत तक बने भाई 
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को चैत से रहने नहीं दिया। ऐसे जवसर पर यदि समसतनद्र को 
सहायता नहीं मिली होती तो पुलकेशी कया कभी राज्य पा सतत थे * 
पुलफ्ेशी के दो नेंत्रों में एक समतभद्र थे तो दूसरा रविकीती ! 
पुछकेशी की कीति रविक्रीतती के कारण भरत भर में फैड सको। 
सब परथ्चया तक जाकर रविकीती ये पुलकेशी की कीर्ति पठा। 
नही तो 


हु ता ' टी 
वहा चालवय साम्राज्य का नाम कौन जान पाता “स हैं 
अचानक 


बादामी पर चोद्धा का सैनिक-आजक्मण हुआ तो गलकेती वो 
रक्षा के लिए समनभद्र और रविकीर्ती दोना ने प्राण पण से युद्दय 
किया और जन में रणभूमि में ही ढर हो गए। वे दोता जत-यम 
के अन॒यायी थे | वह वात गौण है। 


पी ही थे प्रभो | कौत इनकार करता है ? फिर भी एक ही याति 
या धर्मावठविया के हाथ में राज्य की वागटोर दे देना उचित नहीं है । 
इससे अनावश्यक ही ओरो का दिद खटकने लगेवा । सभव है कि दस 
अववोप के पा रेगाम स्वहप साम्राज्य क, अस्वित्व ही पयप-प्रल्‍्त यत जाय । 


राजनीनि वी दप्टि से दल्लप ने सलाह दी । 
दल्लप आप फिर जाति पाति की वात पर विचार करने 


हैं। पर यह नडठ जाते है क्लि हम केवरू निष्ठा और नेपी 


पृ र 
ध्यान देते 


हैं। जाय लोगी की तियुव्त इसी आधार पर हुई हं। जैव- 
घय के नाते नदी। यह 


धम॑ की वात पर नहीं, कने पर 
दष्टि है। 


प॒प महाकवि अरिकेसरी के दाहिने हाथ थे। अरिवेसीी के 
रनवास तक पपदेव की पहुच थी। क्या कभी पपदेव ने अपने पद 
या प्रतिप्ठा का दुरपयोभ क्या था ? महाराती के भाई, अरिकेसरी 
का साहा और चाल॒क्य साम्राज्य के हितचितक वन कर जीवन 
बिताया। जाति पाति को लेकर क्‍या कीजिएगा ? सब से प्रभुखस्थान 
योग्यता को सिलना चाहिए । योग्य व्यवितयों की सख्या चाहे जितना 
बड़े, उसने राज्डू का हित ही घछिदव होगा। अधिक सोव विचार 
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की बाबप्यक्ता रहीं है। णीघ्र ही इस्सप! मप्लय को इमारी मोर 
से म्थपौता भजिए्‌। 
टैप मे आप्रड् पर्वक कहा। 
मं समतमद्र का बष्घज हु। 
अमिमान प्ईक दृस्खत न॑ कड़ा । 
यह बात है |! 
जी ईहीँ। मरप्रतां| 
शब तो मच्छा ही हुला। 
हम परंछफ़ेषी क॑ पात क॑ पोल के पोत हैं। आप समतभग॥ 
कौ पौडी के है! पूलिकंशी के दसार मे समतभद्व कौ जो पद 
प्रषिप्ठा बी बही हमारे दरबार म दाल्‍ूप की हांमी। 
जुदा तन द्र्प चिक्ष होफर बोपणा कौ । 
माक्छा को प्ुक्णूर छोइकर झपते परिया सहित चाक्तम्य 
पान्नास्प की राजबासी विजययू क्रो आाना पशा। राजमर्यावाओों से 
एसका एबागत सत्दार हुआ। 5 प्रणाल गा पद देकर तैंकप ते उस गा 
पम्मान किया। मस्‍्छप के पा्षों पत्रों को सोस्‍्थता के अशृरुूप पद 
प्रत्रिप्णा दौ +ई | चाछषय साम़्ाम्प क॑ प्रमत केड्रो मऔर मद्त्वार्ण 
स्थानों में मल्छप हथा जग ्मांत्रय/ की तित्रजत हां गई। 


पक पद्म मुमसियों ?  भिन्ला एक साथ कराऊर अलिमस्थे 

कठकरपता का अनुभष करते कूपी। गह तो ऊुले ली समा रही बो। 

जहां से कुछ पूर चछी आई ऐो अडदज्रिम जिशाछूब मिछा जहाँ 

हजारो सबिश ऐसे माझिति हो रहे थे कि मत प्‌छकित हो डठता | 
॥ १ 


ऐसा लग रहा था मानो चादती को ही साघथे में ढालकर शीतरक पवन 
के चाक पर चढाकर वनाए गए हो। अत्तिमव्वे ने उस समय अनगिनत 
शिशुमडली में रहते का-सा आनव पाया। उन सहक्न जिनविवों को 
एक साथ क्षीराभिपेक करते का प्रवध था, जिसमे देखकर वह आनद 
से रोमाचित हुई। नवरत्न के उन बिंवों से वण वर्ण की किरणें ऐसे 
बिखर गई कि मानों हजारो इन्द्रधनुष्श के झलो पर एक साथ 
अनगिनत भव्यात्माओं को ज्ञला रहे हो। जिनविबो का अभिषेक देखकर 
भत्तिमब्बे विदेहक्षेत्र आई । अपराजितेश्वर के समवस्तरण के लिए मानो 
देव-ऊलनाजों ने उसका स्वागत किया | समवसरण में एक ओर दिव्य 
संगीत हो रहा था, देवागताएं गा रही थी । अत्तिमब्बे ने कभी ऐसा 
सगीत सूत्ता ही नहीं था। वासती की सुगधघ मानों सगीत लहरी बन 
महक रही थी। आगे आगे चली । वहाँ खेचर कन्याओ का नतन हो 
रहा था। कभी लास्थ, कभी ताडव ! लाल्य नृत्य की भगिमाओ मं 
मलयानिल में इकलानेवाली माधवी ऊरूतासी खेचर कन्याएँ लगती तो 
ताडइव में बिजली सी चमक कर वजद्ध सा टूट पड़ती और भयातक रस 
की बाढ़ उमडा देती | वहाँ से आगे बढने पर हजारो मुनिवुन्द मुक्त्यगता 
को गोद में शिशु से भोलापन लिए प्रशात चित्त विराज रहे थे। 
हजारों आयिक्राएँ थी जो साक्षात्‌ कहणा के कोमऊर पौधो के समान 
लग रही यी । इव पवाडो को देखने के लिए लक्षोपलक्ष भव्यात्मा 
एकत्रित थे। जिन्हें देखते ही छग रहा था मानो शशि का सौंदय देख 
मुध बने चमकीले नेत्रों से देदीप्यमान नक्षत्र हो। वहाँ सहस्रदलवाले 
सुृवण कमल पर धम-रूपी मकरद विराज रहा था। कमर पर जैसे 
मस््रमर जा आकर न्योच्छावर होते है उसी प्रकार अपराजित के चरणों 
पर भव्यव॒ुन्द आ आकर न्योच्छावर हो रहे थे। अत्तिमव्बे भी परमात्मा 
के सच्रिकट आई थी। तीर्येश के पादारविद पर नतमस्तक हो ई। 
ऐसा लगा, मानो अपना त्र॒यताप वहीं फेंके चुकी हो। चरणस्पर्ण से 
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उसक हतमत मे प्कक्ताबदी प्रस्फुटत ह्राोग । हलना हप हुआ मारना 
दिल्प प्जनि झूपी पयोग्पि में अबसाइ़ुन #र रगे हो। वहाँ से उठकर 
सह मास्त सी इठखाती हुई सिदृधीक्ता क॑ पारा था | सिदपीक मै 
बह्टा मो शेर परस्पोति को मूतियाँ ही मति। दिसाई इती पी! 
क्वीति में स्पोति सौ या बध में बनास रू समाम ये सिदृ्त एर्क दूसरे 
से भिक्त रहे बे । प्रमरम हौइर भी जअपनपन को बनाए रजकर 
आनदग तबिक हीतेगाले करोशें स्िदबात्मामा प्रा समड् इर्सतीम भा। 
झुख करे थे। कुछ बैठ थे। बाहे एड रहे चाह बैरे रहे सबतीं सिर 
पक ही स्व॒ए पर रहता था | शिदताजिड निष्चित उसे सिदृषो हीं 
किसी के चरणों ही की बदता अततिमम्थ कर सरतरी। उसमें समय 
पिधृषरतस म॑ घोसप्रोत थी। उसने मग्ब होऊर आता ओर भिंदंध 
छोक पर बुष्टिपात जिया। चारो मौर भाइनों अ८क्त सरगिगो सी 
गह रही थो। इप अद्िका को मबयर तलिकाछे नपतीत के इईंर 
श्रमास इधर उधर पुझुपरुप में बिहार करतेबारे सिश्य-प्रमैष्ठिशों वा 
१ब्य दृष्ज फििक्ताकसेक भा। मे अीजका से मी भयक कातियर और 
कौमूरी से भी बढ़फर कोमस एग रह ब। आत्मा कौ पविहताीं की 
पण्णछाप्ठा इी ऐो सिदृषाबस्चा है! ह्ात ही म्पोति बन स्योर्ति ही मति 
बश प्रात पीठों प् महिमारुूपी शबयुदत बाएण किए पिदणाहएमीजों का 
फोम बिराजमात था रश्व मड्िमारोऊ म॑ असर स्‍्वय महिशामथी शन 
कर समरसता का अनु जब करम॑ रूगौ पी । उसे ययती सूथ-बध तक नहीं नी । 

जौजौ! दछीज! उठो। बलों तो छट्ठी घृरज तरितना ब्सर ठक 
अड झाशा है 

ऐसा कहकर गुददसष्दे ते सणिमब पर सोईं हुईं अर्तिमम्य को 
हिलाया | अत्तिमष्ड के मुखारजिश पर ईविक दासि बी | मगजरर्धत मे सपृप्त 
थी । बह भमिविचरत एव तिविकार माज से छोई हुईं बो। भला कौ सिदृपसोक 
से उनर आता चाहता है? स्च्छ चादमो सा मदहास अलशिमश्ये के 
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मुखभडल की शोभा वढा रहा था। उसे देखकर गुडुमब्बे का हृदय 
आनद से पुलकित हो उठा । मुग्ध होकर उसको देखती रह गई गुडमव्वे 
अत्तिमब्वे के मुख मंडल से घृघ्राले केशो को संवारने लगी। चद्रमा 
पर रखे शुक्र तारा के समान मुख मडल पर नत्यू चमक उठा। सम 
पर वजनेवाली वीणा-सी अत्तिमव्बें की सास वासती उपवन से वहुकर 
आई हुई गधभार-भरा गघवह सी चल रही थी। 

जीजी | यह कैसी नींद है! कितनी गहरी !' सब उठे, 
नहाएं, घोए। तुम भी उठो ! 

>गुड्मब्बे ते फिर उसे हिलाया। किसी अज्ञात लोक से उतर 
आई सी, जागकर अत्तिमव्बे ने चारों ओर देखा। पानी से बाहर 
काढी गई मछली सी वह वेचेन हो गई। 

अत्तिमब्वे की ठुइडी पकड कर प्यार से अपनी ओर म्‌ह 
घुमाकर गुड्मव्वे ने प्रश्न किया 

जीजी, क्या सपना देख रही थी? 

गुड | तुमने अच्छा नहीं किया * । 


अत्तिमब्बे ने इस ढंग से उत्तर दिया मानों अपार नष्ट 
पाकर खिन्‍न हुई हो। 


निवृत्त 


क्यो जीजी ! सब नहा घुला चुके। पूजा पाठ से 
मुझे मेजा । 


हुए | तुम अभी सोई हो !' सास जी ने जगाने के लिए 
जाओ हाथ म्‌ृह धो आओ। 


कह कर छोटे लडकों को फ्सलानेवाले ढंग से, 


प्यार 
से जगाया। 


गुड़ू ! मैंने विदेहक्षेत्र को देखा। अपराजित का समवसरण 
भी देखा। जिनदर्शन पाया। सिद्घलोक के प्रमानद में मग्त थी । कितना 
अष्छा था ! कैसी प्रमा थी ! 
यो अत्तिमव्बे कह ही रही थी कि पद्मब्बे वही आई और 
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डापन कौ थाबाज प बोलो ८: 

युर ! यह क्या ? जगा छान मर तो मी भाकर बैठ यई ) 

बुामम्ब ले उनसे अपनी बढ़त का स्थष्न कह सुनाया। 

बड़ शातद की बात है बही । भरत हमारी अिमश्त के 
छ्बाँ मास है ! प्रसभ के दिल तक ऐसा ही स्वर देखा कर 

एचमज पदसम्य के बकत सातद रस से सिक्‍तर होकर 

अरे भा रहे थे। भाग ओली-- 

शत्ति | निस्पक्रो् झपा दोड़द $ड्ठा करों। तुम्दारी भाषा 
पूर्ण कर दुंगी। 

+-अन्तिम्द से इस ढब से यरू पड़ी धो मानों अपती उही 
ऐ ही बोछ रही हां। 

हुया सचमुत्र पर्स करगौ ? 

-य पश्नय ब्यक्रा करत हु अलिमब्पे दोली। 

कया मुप्च पर छवेह़ है बटी मेरे बस की ज्योति तुस्रार 
मर्म में है। जग जो भी टृर्द्ारी इच्छा हंगी बड़ असल म॑ उस मेरे 
फाइले की होमी समझी ! माँग | बुम जो चहे माँगो बेही। 

_- 'र्मस्पे ले बयते बा सल्य दिल्लाया। 

आती को जितबिब के सात्रे से दाखडऊ॒र आल भर बैपने 
वौ इभ्छा हो रही है । 

-- जाफ्तसस्त्रे है बिला हि्किचाउर बह दिया। 

घीजी | स्पा शरमौ तुम छिदबछोक मे रहती दो! इस 
मह्ल्लौक मे उतर आडो ता ! चाड़े सबरत्नो कौ मूर्णियाँ बताया क | 

-+ धुश्मस्थे ते छछाह दो। 

उह ! मप्नं आरती छौ ही मूर्ठियां चाहिए। 

-- शत्तिमण्णे से कहा और मस्झुराजा। 
डैसी पूर्ति यदबाती हवोगौ? इसका दाता तो कहो। 
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पदुमत्वे ने गभीर भाव से कहा । 

माताजी ! मैं उसे क्या जान ? यहाँ कहाँ से लछाऊं ? ऐसी 
करोडो मूत्तियाँ मैंने स्वप्न में अवश्य देखी है। 

-- कह कर क्षत्तिमब्बे फिर अतमृुखी हो गई। 

अत्तिमव्वे ! आज रात को फिर वही स्वप्न देखना । हो सके 
तो नमूने के लिए एक वैसा ही जिन-विव बनाने का प्रयत्न भी करो। 
उस की हजारों प्रतिकतियोँ मैं वववा दूगी । अब उठों। यो भूखो रहना 
नहीं चाहिए। 

-- ऐसा कहकर वह को साथ लिए पद्मव्बे चली गई। 

जत्तिमव्बे पर उस स्वप्न का वडा गहरा प्रभाव पडा था। उसकी 
कत्पना अत्यत सजग हो उढी थी। वह कभी कभी विदेह क्षेत्र एज 
परमौदारिक-काय जिनेद्र मूति को अपनी आँखों के सामने चित्रित 
करने का प्रयत्त करने लगी। सिद्बलोक की मोहकता को मानस पटल 
पर अकित करके कल्पना में लीन होने लगी। पहले उसकी रूप-रेखा 
खीचकर उस में रग भरने का पध््यत्त करने लगी। घर पर रहनेवाले 
सोना चादी से जिनमूर्तियाँ ढलबाने के लिए बेचैन हो उठो। सहस 
मूतियों को एक साथ विठाकर अभिषेक कराने के रमणीय दह्य की 
कल्पना उसे आनद विर्भार कर रही थी। अक्त्रिम जिनालयो की 
भाति स्वयं कई जिनालय बनवाने की बात सोचने लगी। गगनचत्री 
सहख्रकूट जिनाऊुय बनवा दे तो घह चद्विका पव॑ में नहाते हुए कैये 
शोभायमान रहेगा | अमावास्या के गहरे अपकार मे उस जिनालरूय को 
नीचे से ऊपर तक अदर-बाहर घी के दीपो से जगमगा दें तो उस 
ज्योति मालिका में क्या हो सूदर लंगेगा। ज्योतिर्लेक ही मानो इस 
धरातरू पर उतरा सा नहीं लगेगा? ऐसी कल्पना उसे तन्मय बनाए 
रखने लगी थी । अत्तिमव्वे अपने गभावुधि में स्थित प्रवर्धभान शिक्षु 
को लिए विहार कर रही थी। 
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ऐसे दिवाएबप्न परे कमौ जो उबरे शो काब्पजगत परी जिद्ञाग्धी 
बल जाती थी। महाकबि पप क॑ श्ादिपराण से स्मर्य के मनमोहके 
अर्जन पडकर तम्मय हा झठ्ती थी। स्‍्गर्गे हो या मर्श्प जब तड़ पूरी 
जाम्बा तहीं हो छौर धर्म मार्म पर चससे हुए ईद की कया पर विछ्बास 
हीं करें तो जगह शीबत सार्थक नहीं होगा । इस सताशत साय पर 
उसका बिप्बास इड़ होता गया। टइनी से टइती पर उफ़क्तंबाले 
अचक्त मर्झट पे रहतेवाके मन को वध्नप््ध सहंयों जितबिबों के 
सौहये रत में छगाए रखमे रूपी | औौर कमी-ूमी कास्योशात में 
बिहार करने झा मौझा भी छस्ते दे बेठती थी। कभी-कभी गह कर्पता 
करते खझगती कि समस्त काब्यो शौर भास्त्रो भी हजार हजार 
प्रतिक्षेिपिश बता कर एक छाथ रफ़ क् | ओ भी मासे हत्ह साहिष्य 
या प्रास्त्र ब्रब दाल दें। इस प्रडार उतके धत्षार कर्म मं द्वाथ बटांबे। 
बह सकरप करती थी और चअहरी थी कि छतिया को साहित्य 
दान दें। बंध ह्वी सुद्ामितियों कौ गोद छोने की जिसमृरति से भर इ! 

अतिमध्य ! शो सदा कक जितित सी रहती हां? जया पहले 
के जैसे हूँप इसकर बातें हहौ करती? मन मे तुम मार छकोच 
के कोई जाएा रक्ष को और उस परा होने तहीं हो तो मेरा क्ाइता 
हऔ तुम्दारी पोद में है छ्ित्ष हो जाएमा | बोलों तो छह्ठी। 

-- ऐसा पकमस्थे पूछा करती यौ। 

हवा मैं अपने मार कौ आशा/ बता 2। सुतडर आय हूँ 
पह़ेंगी । जाने दीजिए । 

अत्तिमष्दे ने श्षेफ्ते सेरहे डतर दिग्रा। 

इस छोड़ कौ बात हो तो कहों। यदि पार किर्यों कौ 
प्तहिजा गौ बात नहीं हवा तो अषस्‍्य मैं कुप्झारा इच्छा पूज झुरूपौ। 
अह-फिरनणों कौत बटोर उकेया और कौत छाघे में डाडफर सूर्ियाँ 
बना सकेगा! अपन मल में भी ऐछी मृ्ठि को प्रपत्व काके भौ 
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मुझसे ढालते नहीं बना। चाहे तो कहो सोना चादी या रत्नों की 
मृतियाँ बनवा लें। 
पद्मब्बे ने कहा। 
ऐसा हो हो ! क्या, जैसे मैं चाहती हँ वैसे बनवा के देंगी ? 
अत्तिमव्बे की वाणी में अभी सदेह था । 
वया, सोने की वनवा दं ? अवश्य तुम्हारी इच्छा पूण कर 
देगी | चाहे तो उस में मेरी पूरी सपत्ति ही क्यो न खप जाय। मेरे 
पोरे से बढ़कर तो यह सपत्ति नहीं ! 
पदमव्ये वोली । 
अच्छी वात है मातानी !' एक हजार सुूवर्ण जिन प्रतिमा 
बनवा दीजिए। एक साथ सबका अभिषेक्र करवाना चाहती हूँ । 
-- अत्तमिव्बे की बात अभी पूण नहीं हो पाई थी पदमव्वे 
की हिम्मत ने जवाब दे दिया । वात काटकर बोली 
बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? बोलेगी तों हजार की ही वात 
कया करती हो। अब हजार मूरतियाँ बनवाने कौ वात कर रही हो 
शायद हजार मदिर वनावने की वात कहोगी। यह कैते सभव होगा ? 
वेंटी, कुछ विचारकर बोलो । मानवो की जत्रित सीमित होती है न ? 
जब कहो क्‍या करना चाहिए । 
पदमव्त ने प्रइन किया। 
लपनी धुन में जत्तिमव्बे बोलो 
जौर एक लाव इलोकवाठे प्रवलजयघवऊल की हजार प्रतियां 
वनवानी हू। पंप, पोन्न आदि कवियों की कतियो की भी प्रतियाँ वनवानी 
होगी। तभी तो हजारा मुखों से कन्नड काव्यश्री मुखरित हो सकेगी ! 
-- वत्तिमब्वे भाव परवज् हो वोलतो जा रहीं थी। 
जीजी | तुम्हारी वात मैं रखूंगी। तुम खिन्न न हो । 
गुइुसच्बे ने आश्वासन दिया। 
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युद्द | दया हुस्ताश सिर भी घकरश गया है. नश्त दबाए 
से कम थौ बात सोचती ही नहीं। तुम डिना मांगा पीछा सोचे 
करवान' पो बात दे पेठसी ह्रो। मतमानौ इसी को कहते है पु 
दोनो मिछकर बाइक म॑ थियसली छगाते जाती ढो। 
पत्रमग्य॑ ने शटते हुए छड्ा। 
महाजी | झ्लाप के आय्रड् पर ही नो झड़ रही है । पाने 
शाह्पासत जौ दिया था। 
-- अशिमब्थ ने स्मरण दिल्लामा । 
झाह्वासन दिया बा। पर तुम तो हजारों से कम दो बात 
करती ही सही । तुम इस रोझ कौ नदौ बेबसोड शी बात करतौदों 
सरते हैं कि बड़ कामपत्‌ रुर्यबयक्त जितामतरि आबि है जो मौसत पर 
प्रामता पूर्ण क देती है। 
-+ परुमभ्मे से कहा। 
सेरती औौजौ की मांग परी करा के लिए ढॉमजेगू कौ 
डाइक्यकरता है? देरिेए आप बिता नदी करं। सह दिय्रो को एक 
साथ अजिबेक कराता कोई बहुत कठित बात सही । मै करा दैगौ। 
-+ गुह॥म्म् ने छपयपुबढ़ शस्णथासन दिया! 
लुम दोनों की बातें स्मध्न म॑ नहीं झाती। 
ह+ कहती कहूही पदमस्मे अल्ती पहईै। 
शड्त के अकुपता-बिरास म॑ रगजरतंजारी कसाबती गु॥्ग्पे 
पी । बहू खल्िम्ये के माजाबेश् को अमस्झत इस से अरिता्थ कर देन बाली 
जायूगरिन थी। होता गबमंझइए के मुखाय के प्माल थों। जलिमब्दे 
की इच्डारएँ औौरों के किए पागकृपत सो रूमसी थी। पर बुशमण्य के 
लिए मे आइचर्य की बात लद्ी इंगज़ सकिति परबक्षता जौर सहृदाता 
से प्रेश्ति शिसाईं हे परी थी। अतधिमण्ये का खूज सघ्रद सुप्त बा 
झलिमम्ये का बृष्स उसह्ा गुझ ला। इस प्रकार अपनी बड़ी बहुत के 
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जीवन में अपना जीवन नैवेद्यवत्‌ अपरित करके, अपनेपन का सवंधा 
त्याग किए वह निर्चित रहने लगी थी। उसकी अपनी कोई इच्छा 
नही होती थी। पर बहन के लिए सबकुछ चाहती थी। 

गुइमव्वे ने सकत्प किया कि जभिनव सिदुबलोक का निर्माण 
करा दे । इस काय के निमित्त अपने सभी भाइयों को बुछूवा लिया । 
अपनी योजना को कायान्वित करने के लिए दस-एक दिन माया पच्ची 
करती रही। अत में जच्मिब्बे की कपता का वास्तविक जगत की 
वस्तु बताने में सफल हुई। 

एक वार द्ुपहर को अपनी वडी बहन को साथ ले जाकर 
सिद्घलोक के दशन करा दिया। एक शीश मह॒र बनवाया थया। उस 
में चारो ओर बडे कलात्मक ढग से आइनो को सजाकर रखा था और 
ऐसे ही रत्तो की जिनमूर्तियाँ भी सजाकर रखी गई थी । इन मृतियों के 
शिरोभाग में इस पकार नलिकाएँ वधी हुई थी कि जब आवश्यकता 
हो तब अपने आप मूर्तियों का अभिषेक हो जाय । 

अत्तिमब्बे को शीश-महल के मध्य में बिठाया। जहाँ वह दृष्टि 
क्षेप करती वहाँ करोडो जिनमतियाँ देख पाती थी) वह एक मायालछोक- 
सा था। उस माया लोक की महिमा वणनातीत थीं। रत्नबिबो से 
छिटकनेवाछी काति दवणों हारा प्रतिफलित होकर दसमगुना, सौगूना 
क्यों हजार गुना बढ जाती थी । इसी अनुपात मे जिन मूतत्तियाँ भी 
प्रतिविवित हो रही थी । अत्तिमव्वे वी कल्पना इससे और निखर हो 
उठी । उसकी भावना पुलकित हो गई । उस दृश्य को देखने में 
मानों उसका रोवा रोवाँ नेत्र बना था । सारा शरीर माना अत करण 


वन कर सानदित हो उठा। दह मानों जानद रस का कलरूश बता! 


उस की भक्ति प्रवाह बत कर वह चटी। वह उम्त में तन्‍्मय हो गई। 

गदर जछू का आभिपेक 

टोने छगा तो ऐसा छग रहा था मानो विश्याविक सुख ही झडी सी 
॥37 


नलिका स जव उत रत्नविद्यों पर 


यरस बर ते अन बढ़ लिकछा ।। देलते दखते ऐसा मार्मित ह्वाते 
कमा हि ऊगोशे गिबा. वेब-गण की करोड भाराएँ एक साथ बह 
सी ।। तहिका से झय दध ब॒चअखोा तो बढद्ना ही बया स्‍्वये 
सौर धा। उमड़ उम्ब जर्म्मा पक करत के क्लिए सत्य धात 
भाब पं झा हख्नारा म यहतै 7 धीरे घीरे जा अका हो। मभालु 
मदख से अबस तिरिणों फ्रो समेकर जिनाभिपेक्र टेसत के छिए 
स्पोस्ना वेती बारे ३ उतरती हू” सी रमगीणता भड्ाँ छा बई। 
जय ताना बजबरके उन जिततिबों ए? देय बड़ पर तो राला के 
विजय एव हो झा से बुस्य पारा हि बन बजडादबीसुरामा सी हती। 
जब बह परे भौरे बहतले एहली हो गेसा कगता झ्रि इगबभगा 
इछक्षाती हुई बरालछ पर आ हही है। कभी रजी एसा कछग रहा भा 
जि जिल दिबर ही पसुकित होकर लोक ऋइल्प्राथ निमित ज्मात में 
सिकेऊ पड़ हो। महिता चर्म ही माता छीरबारिषि प्वा लहर डठा 
हो । शजबा रसाबेस को माहो भक्ति का परिषेण मी मिस्ला हो। 
गयाजिपेक के अयसर पर तौतों खोक मद उठा होया | खशत्तिमम्दे 
को ऐसा रूपा दि बहू स्वयं सुशब में भोतणोत हो गईं । उसते सात्ता कि 
शद्दी तेयों का मरोश्तात है सौर सार थो नाह़ कृठता सार्थ 6 है। अभिषेक 
प्रमाप्त हुआ। तब राय बिबों के सिकर घी बी इपियाँ जखाई एई । तब 
दैपता था हल रपसो कौ मतोहारिता | उसझद्रौ कमतौपहा से जड़ 
भी पुछकिय होता दिखाई है रहा पा। तब अलिमष्दे के सजब में 
इया ऊईं उसने एक आर ऐसा हो दृश्प देखा आ। पर प्रायक्ष 
मरी छवय में देगा पा। यह दो रयप्रवाले दृश्य से हुथार युता अधिक 
जाकपेंऊ था। बह स्थर था पर यह सतार्गन बह कल्पना थी पर 
अह बास्तजिक । मारे हर्प के गुशमसध्बे को दर दस बजे फ़रगाकर 
मार्म व कहते खूबी-- 

पुष्द | धुस्दारे बिता मह सक्ार मेरे किए घूस्मप्राय होना । 
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तुम ही मेरी जीभ हो। तुम ही मेरी आरा हो। दुम मेरे जान हो। 
मेरे लिए अपना सायस्व त्याग किए रहनेवाली त्यागमयी तुम ही मरी 
आत्मा हो । मेरे स्वप्त गा यथाथ रुप देनेवाली तम द्वो। तुम्हार ही 
कारण मेरी कल्पता काय रूप में साथक् बन सी है । ह मनभवाती 
तुम्हे बया कह । तुम मरे साव वी भाषा हो । भाषा के सोदेय हो। 

+ऐसा कहती हुई जपनी वहन वो वाहा में बान लिया। 
अततिमव्ये की वी वी आजशा-अधभिलाशाओ क्री टात सुनकर 
अजितसेनाचाय जी जत्यत हृपित हए। आचाय जी ने अत्तिमये का 
कलियुग की [जनेद्र-जनती कहटका मन टी मन यशोगान फिया। जाश्वम 
में जितनी ताइपन्नी प॒प्तके थी सत की एवं एक प्रति यलगाडिया पर 
लद॒वा कर रच के साथ यिजयपुर भेजा। टसा गाडिया पर जाए सब 
ग्रथो को सजाकर विजयपुर में एक पस्तक भडार खोला । अत्तिमवे के 
अमृत हस्त से उसका उद्घादन समाशोह्र सर हुआ । हजारों ताइपनों 
के ग्रथ देखकर अत्तिमत्ये अत्यत प्रसन्न हुई । 
रा | देश का सौभाग्य इन्ही गया से ढ़ । 

- अत्तिमव्ये ने सौयाग्य की कलापूण व्यार्या सना दी । 
माताजी ! जाप हमारे देश की शारदा माता ह। जाप चत्ती 
महत्वाकाक्षिणी, युग युग में एक ही क्यो न मिल कर्नाटक कतकृत्य 
हो जयगा । कन्‍नड भाषा की सुहाग अत्तिमब्त्रे 


वा आर पर 
निर्भर है। 


- रन्‍न की बातों में भावुकता टपक रही थी। 
तात केवल पत्तिमब्जे के जन्म लेने से ही वया होगा ? 
तुम्हारे जेसे तष्ण कन्‍्नड भाषा प्रेम से पागल होकर कविचऋवर्ती 
वनने का स्वप्न देखने रूगें तो कुछ सभावना अधिक है । हम केवल 
मार्ग को स्वच्छ एवं स्वस्थ रख सफ्गी। कवि के रस प्रवाह में वही 
से कूछ गदगी न जाने पावे इतना हम देस लेगी। वातावरण को 
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स्वच्छ रखमा हमारा दर्तब्य है। हम चाहती है कि हजाए क्यो छाशा 
कवि अकशर्तियों का जम॑ यहाँ हो। गुध्मब्दे ते शशितणिदो के प्गभ में 
जो सेरी कल्पता थौ उसे पूर्स कर दिय्रा। तुम कबिचरकपर्ती बत कर कास्य 
रनों गा निर्माण करो। उन में से प्रत्येक ढी सहसों प्रतिश बनेगाकर 
पैं बाट देता चाइतो ह । 


इस प्रद्यार जत्तिमम्यें तर अयती झस्पता के दुसरे पहुर को 
भी स्पप्ट ऊर दिया । 

माताजी | आप कौ क्‍या कहने स फबपा | बाप बात डीत 
में हआरों कौ हो चर्चा किया करती है। आप अबक्य हु॥र मुफ्बाडी 
सारब हैं। जाप छद्स कोअइतबती बीला 7ण्ी हैं। भाप सहसत मुजाओं 
मालौ ब्ास्त्रती हैं। 

रत ! तुम्हारी प्रॉ़भा मेरे सश्बोमाल में ही समाप्त ह हो। 
वाद रहू पपदेत् के आंत योस्श | झौर पोम्न के शाह रत्श को बह 
स्थान भेता है ! 

कह हर रखने को कूब चुनौती दो और प्रोश्साहित किया। 
श्ि छ््ि 

कर कहो पैं तुम्हारे क्तिए बपा कक कोई दक््छा हो तो 

बताथों बंदौ । 
कद कर रु गरिणी 4) अम्दणकऋोे ले धपाप्थाएच्र हिपा। 

अमूमदध्ये ट्री बात धूरकर अलिमस्बे ने उत्तर दिया -- 

पत॑जी।) जाज़ा झमितादइाओं की बणए कमी है? सँकड़ो 
ब्थ्ली एहती है। उाहे उतारू हो णायथ मुप्े पायरू मासने छेग्रेची। 

प्रीभत स्का र जे क्षाई हुईं शत्तिमष्दे का छकोक्ष पूर्ष उत्तर 
माताओं मै सेता। जे ्मारीह्ष में पएम्मिक्तित होते के फ्िए अामुइराग 
को मापूतों डालजारबी ) पारी थी; 
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अत्ति | सफोच क्यो करती हो “ क्या हमारे रहते हुए भी 
तुम्हारी इच्छा पूण न होने पावेगी ? बताओ बेटी 

-- काव्यलादेवी ने आश्वासन दिया | 

मामी | सब लोग मुझे पागल ही समझते हं। मेरी ग्रुडढ मेरे 
जत करण की बात समझ सकी 

-- अत्तिमब्बे ने उत्तर दिया । 

ऐसी वात हैं! वेटी सन्‌ तो तुम क्या चाहती म॑ राव 
को माँ हो -- जो चाहे तुम्हारी इच्छा हो, चाहे जितनी वडी हो मैं 
पुरा कर दूगी । 

मामी एक हजार अच्छी च्छी अच्छी गाभिन गायो का मैं गरीप 
गरभवतियो को दान करना चहती हू 

अत्तिमव्वे की वात काटकर जव्वकब्वे ने कहा -- 

जी आपने सूता ? कौत इसकी इच्छा पूर्ण कर पायेगा ? 
नर मनुष्य के वृते कि बात करती ही नहीं! ऐसे ही मानवशवित के परे 
की वाते इसको सझा करती हैं। 

--+ ऐसा कह कर जव्बकव्य हँस पडी । 

अव्वकव्त्रे | साधारण बूृते की बात यह नही है | मैं मानतो 
हू! । पर इस की इच्छा सुनकर सतुष्ट होना चाहिए। सोचना चाहिए 
कि यह भी सौभाग्य की ही बात है। ऐसी ऐसी महान 
अभिलापाएँ ऐरे गौरो के मन में जाग नही सकती । समझी ? 

-- कहकर अत्तिमव्वे से कहा 

वेटी ! मैं तम्हारी आशा पूर्ण करूंगी! 
गाभिन गायो का ढोर यहाँ जमा किया जाया। 

-“अत्तिमब्वे ने सोचा वी काछडादेवी की उदारता ही बोल 
उठी है। फिर अब्बकब्बे को सवोधन करके काक्छादेवी ने कहा 

सून अब्चे | एक हजार गर्भिणी साब्त्रियों को तुम न्योता दो। 
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आशा 


कल एक द्वजार 


लता भी कर सड़ोदी डा नहीं? शेर इस साइसी की अखा 
खाकाप्नाओं गौ विदा समझे तमते इसे सकोष में दास रखा 5 
ह बारी मन भारे रह जाती है। 

इस प्रकार सब को एक ही क्लाठी से हाँफ़ दिमा। 

जिजय7र कौ प्तोपदियो म फजेबाछे परीडा नो क्राक्ृप्ोरेबी 
ते प्रीति भोज दिया। उत में है क्‍्ठा कया कयाऊुर एक सहख ऑत्विट 
इरित्र रबी साप्यिया हो छोटे सिमा। उनके किए एक हजआाए मामित 
वाया को एकजिते के रखा बा। वरित्रता के इल दक्क म फरसो उस 
साध्बियों को उभत्त क्याक्र नहतक्तामा) सए शक्ष बस््ता बाहि गे मियाए 
किया। बमंक्षी का तेस कया कर बाझो को धबारा और यू ढाँषा। 
और पब के जूशे में फू पिरोएो् गए। ऐसा कृूप हा था मारा 
इरबिता की कमर तोड डाकन का ही प्रबद हुआ हो। थो संद्वीगित 
इरिद पुहस्इमी सौ ज़ब रही थौ पत्र भाम्यक्ममी बतकए दठी थी। 
अतिमस्ने ते इत साप्जियों के पाछ एणय जाकर उत से कछछ परस्‍्श 
छिज| । पद के ईपक्तिक ऋष्ण्सस दि जान किया। पक एक करके 


बतको अपन पास भूलाजा और चाही को संस मोर सोत॑ की ध्तीमबाली 
एक-एक भाम को उसे दाग दिया। 


अह थी इतिसब्य की इच्छा इस कप में पूज किया 
काछुऊदेदौ ने । 


पह्ू एके अभमताभ मद्त्सब ला। जार दित के आाब 
जक्तिसलाचराय औ अपने सैकंडों मसिक्षिप्पो को साथ किए जिंगपपूर 
आएं । जअत्तिमन्य ते सब को भक्तिपूर्षक लमस्कार ढिया। छत जगम 
जिनेड्रों करो अल घर दंका प्रतष्ठ हुईं। आानर भार से बदौ हुई सौ 
सिर झुकाए उनके भम्मुख बैठ पहु। 

बेटी | तुम्दाए एक एक पछोकोत्तर अधिरकापाओो का विवरण 
रभ्र पे जाना है । पसौ त्रद्र आरमा को देखन॑ कौ प्रबल इच्छा हई। 
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स्वय चला आया । मुझ बैरागी से तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण हों 
सकती हो तो बताओ वेटी, सकोच मत करो। 
अजितसेनाचार्य की वाणी वात्सत्य से सती हुई थी। 

एक इच्छा है। एक हजार जिन-मभुनियो को भिक्षा देना 

चाहती हूु। सो भी एक साथ। 
अत्तिमब्बे की यह बात सुनकर सब अवाक रह गए। 

अत्तिमब्बे, तुम सचमच मूतिमती मोक्ष-लक्ष्मी हो जो इस 
घरातल पर मूले भठके उतर आई है। तुम ही सहस्र नेत्रा, सहस्र 
वंदना, सहस्र हस्ता, सहस्न कर्णा ओर सहख्न॒ रसना हो । 

इस प्रकार अत्तिमब्बे का यशोगान करके अजितमेनाचार्य जी 

ने अज्ञात रूप से स्थित जैन तपस्वियो को कहला भेजा। विजयपुर में 
अजितसेनाचाय जी के दशन के लिए कोवे कोने से जैतमुनि चले आए। 
अत्तिमव्बे को आशालता मानो लहरूह्ा उठी। हजार से भी अधिक 
मुनियो को एक ही छप्पर के नीचे शास्त्रोक्त विधि से अन्नदान दिया ! 
क्या ही अदुभुत दृश्य था! लरूंग रहा था सिश्घलोक इस घरातल पर 
उतर आया हो । पत्तिमब्बे की आशा पूर्ण हुईै। इस अन्नदान 
महापव में सहस््र मुनियो के दीच से अत्तिमव्बे इस स्फर्ति के साथ 
हाथ वेंटा रही थी मानो हवा में पर लगे हो। इस प्रकार भर सक 
इस प्ण्य काय में देहिके श्रम उठाऊर भी वह नहीं थकी। पृण्य 
भाजन वन कर विराजमान हुई। प्रश्ञातचित वी प्रसन्‍्तता रूख मडल 
को शोभा बटा रही थी। 

अत्तिमव्वे ! तुम्हारी मान कामनाएँ सफल होगी। वह काल 
दूर नहीं है जब को तुम औरो की सहायता लिए बिना ही हजार 
जिनालय वनवाओगी , खुद ही सहद्न॒ जिनविदो का प्रतिष्ठापन 


कराओगी , सहद्नो ग्रथो को प्रतिलिपिया 


वनवाकर दान दोगी । 
जधिक व्या कहाँ 


तुम ही कर्नाटक की कल्पलता हो । 
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-- कड्कर झ रतसेन अ ये जी ने मुक्त ऊृढ से उसका 
मयोबान दिया। आत्ार्य डी बक़ापुर अखे गए। जिस प्रकार कास्प 
से रसामिब्शणित म॑ पोषक बतकर अलकारादि आते हे शोर रस 
तिल्मत्ति के साथ ही सहृ्यों के घ्यान मे ओोप्तल हो जाते है इसी 
प्रकार अजितसेनाआार्य क साथ जिन-म्‌मि-बस्द भागा मौर भतिमस्ब 
कौ महात्याडाशा क॑ प्॒ते ही अपते मपमे स्थान पर चअल्ला गया। 


ध्ह 5 ह्हे 


ओह ! मद्ोभाप्प है! अबानक आज इत देगकन्याओं का 
प्ूभाषमन हो रहा है! प्राय आज इस भक्त पर कपा दष्टि पडी 

-- मे तामदेढ के दुुन घं। अपनी पत्शिगों को मपनी भोर 
जाते देखा तो प्रेम विहृद् हो बोल उठय बा। 

जी हा | आज देवराज के दर्घतार्ष जाई है। 

अत्तिमर्4॑ ले सतोइर उत्तर दिया! 

जौदार्य सूछि का स्वागत करता हू । कस्पफ़्ता को स्वागत 
है। 'या तुम्ही हे ससार ढ्रौ दरितता कौ कमर तोड देने का 
सकप किया है? बटा चत्तम विचार है। छंद कौ यात यह प्औैकि 
इस छोड़ोपकार कौ बे में इस अपादिय को पम्् पहं। पहट बचारा 
इप कार से सूछते जा ग्या है। 

नागबदेब ले परिद्वास्प क्या। 

हिया ठछ्के अंबरा होता ही है। 

-+ पृष्ठमण्ज से उत्तर दिया । 

कया देबराज के इयंत के जिए आई हो? 

-+ तामदेब ने अटिगर्गे छे प्रश्ण तिया। 

जौ ाँ। 


जे 


-- दोनों ने उत्तर दिया। 
कब से हम देवराज माने जाते है ? 
कुतू हलवश पूछा। 
जव हम देवकन्या बनी तभी से । 
उन दोनों का उत्तर था। 
ऐसी वात है! समझा ! तुम देवकन्या हो तो मैं देवराज 
वर्नृगा । यदि तुम कामधेनु वनों तो हमारी क्या दशा होगी ? 
हँसते हँसते जिज्ञासा की | 
जाप ही जानते हैं। 
“- मुस्फुराकर अत्तिमब्बे बोली। 
क्या तुप कामयरेत्रु और हम काम वृषभ होगे ? 
फिर मुस्कुराया । 
देखिए, यो उपमा से खीवा-तानी करना नहीं चाहिए। 
भत्तिमव्बे वोली। 
खैर ! आओ देवियो। तुम उपमातीत हो। 
नागदेव ने स्वागत बविया । 
हम भें ही उपमातीत न हों जाप की मत्रोतरीता तो अवश्य हू | 
राणी | इस जन के योग्य कुछ सेवा की आज्ञा हो। 
कातरता का अभिनय काले हुए बात बदलकर पूछा। 
जभी जो सवा की ह वह वया कम है? 
कान सी सेवा हुई हैं ? 
जननाने से तक क्या। 
क्यो हृदयेशवर | कठ नहीं ह? 


हमारी समझ में दो फुट नी नर्ट 


9५ 


) 


| फिया है। गुडमत्प्रे ने 

तुम्टार ए सिदलोक वा निमाण ससार पर कर दिया जिसे देखकर 

हम दग रह गए। याछादेवी से छाया स्वग-म्रद्राओं हो पानी की 
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मर रात किया। इमाग बह रश्झा रप्त उसने यो सरस्वती का 
अदार हो छोखकर तुम्हारी मतोकामना परिगु् की। वुम्हारी इब्छा 
के बनरूप सहसो सनिगद का श्रप्ततान मौ हथा। हमारे किए पा 
कउ भी नहीं बचा हांगा। 
कह तागदेश मस्कराए। 
बढ़ छारी बात सदी #। ये घय्र आप की कूपा पर ह्ठीपो 
एम हुमा। उस के परक क॑ रूप में य सब महाकाम हुए है। 
अटिमस्थ ते स्पष्ट किया। 
अति | पुम्हारी बातें पहेसी थी क्यती हैं। महू बश गयार 
है पस जत से पहेसौ बुशोब्यक् गया संजब है? यो रु कहता 
हो सीध कहो तो कछ समन्रे। 
ऐसा सानदेद ऋह द्ौ रद्ढा था कि गुशुमभ्भ इन के 
प्रभाषत मे शम्मिढित हुई। 
सुशू | सूहा न / तुम्हारी बहन कहती ह हि मैतेठसपर 
जड़ी कया भी है जिससे यह छब हो शा । मेरौ समान्ष म॑ शही माता 
कि बह कौन-सी #पा है। बद्दि धशुम जानो तो कहा । 
++ आहदषर्य ब्पक्त किया । 
क्‍या बांत है बीजी ? 
जाप मेरे क्‍िए बुध कएता अआहइते है | चाहते है कि रछ 
कहूँ । पर मैंत॑ कड्ढा कि अब तक आप ओ कर चुके हैं गह्ढौ पर्माप्ठ 
है । पसठे झरतिक और रुछ गही आदिएं। मेरे उतर सही है न? 
+- खत्तिमस्बे बोलौ। और मस्कराई । 
ढौक तो ह प्राबेस्‍्बर ! जाप थे मेरी बहस का बड़ा उपच्दर 
हुआ है! जाप के अनुग्राह है द्धी उसका सम्मात बढ सका है 
-- ऐसा कदडकर बुशुमब्य भी मुस्झुराई। 
औओहो नह बात है! अबुप प्र तुम्दाण समतरूय शमभ 
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लिया। गुड, क्या तुम भी अनुग्रह चाहती हो” तुम्हारा भी सम्तान 
बढ़े । 
तागदेव हेस पडे। 
पहले मेरी बहिन को आप की गोद में अपनी भेट चढाने 
का मौका दीजिए, तब विचार करें। बाद को हम अपनी बात सोचे । 
-- ऐसा कहकर गुड्मब्बे हँस पडी। 
फिर वहित की ओर ममता भरी दृष्टि से देखती हुई बोली- 
बहन, रहो दो ये बातें। अब वताओ और वया इच्छा है? 
गुड | एक बार झास्त्रागार देखने की बडी इच्छा हो रही 
है। वया आप दिखा देंगे? 
नागदेव से प्राथना की। 
चलो ! यह कौन बडी वात है 
कहकर दोनो देवियों जो साथ लिए सीधे शस्त्रागार जा 
खडे हुए। वहाँ हजारो तेज तलवारें थी। उनकी चमक चकाचौध कर 
देती थी। अत्तिमब्बे ने एक को हाथ में लेकर उगूडछी से धार की 
जाच की। उसको कमान से झुकाकर परीक्षा ली । क्षणभर नागदेव 
और गुदुमव्वे ने तलवार चलाकर वीर रस का दृश्य सजाया। तलवारे 
चचला सी चमक रही यी। विजली से टूटकर गिरती थी । इन की 
नाना भगियाँ देखकर अत्तिमव्वरें चमत्कत रह गई। मृत्यु देवता की 
जीभ-सी लगनेवाली तलवारों को यथास्थातन रखा। तब भालो पर 
अत्तिमव्वे की दृष्टि गई। उसके इशारे पर नाग्रदेव ग्रुडुमब्वे के साथ 
भालो से कुछ देर खेलते रहे। अत्तिमब्बे परीक्षक के समान खडे खडे 
निरीक्षण करने लगी | ऐसे ही गदा उठाकर नागदेव और गुडमब्वे ने 
भीम दुर्घोधन के गदायुदूव का अभिनय किया। वही स्थित घनुप 
उठाकर उपस्तकी डोरी वाघ दी और ठकारा। तब ऐसा लगा मानों 
चीन कतार सहसा ट्यू हों। ऐसे ही शस्त्र्यार के नए नए शस्टस्त्रो 
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की परी य करके अशिमस्य हर्प चित हुई। 
आन | समल गया था कि टुम बंबख माइनाकछोक मे गिहार 
करतभाली कामिदी मात्र हों। शज मेरी घारणा गछत लिकसी। 
पता अछा कि तम्कारी साहप्चिकता रप्त मह्दी हुई है। सोष प्हा 
जा कि तम छँसे छपीखे को या सी कबि को जस्म दे योगी। 
-- सागदेब ते अपने मन कौ बात कढ़कर चुटकी सी! 
जया कश मेरी गोद से छोई कबि जम छेंगा? पम्प भाय 
अन्तिम ज॑ शानदिद उुई। उस का इप मुझ पर जकित घा। 
बल्ब. तौम्हारी छत्ान मप्त जैसा परारमी पिकू बतहा 
अहिए | प्रमभी त 
नापमेदेश ले अपनी इच्छा एक्ट को। 


बह भी हो प्रियतम | मरा मुस्यू कि जी हो और कहि 
(पी )मी हो। 


मतिमस्बे ते का | 


कमा कहा कति और हर्ति ) जर्जात्‌ बह न डेजप कक्म के 
घने को बस्कि तक््यार के भी बसी बने ! छूब | इरपता बड़ी 
घूषए दे। 


-+हाजदेश हसा । प्राय हागदेब ने सोचा होगा कि ये बोलो 
गुण कभी पए्‌द्ध में मह्दी रह सम्ते। 
क्यो ऐसे प्ड्मे बन इ? पप॒ बेब को देफिए। मे स्‍्वा 
मद्राऊबि और मद्दा पराणमी दोनों रहौ हैं? कणि होते से महू शिव घ॑ 
नही कि बह छद्या कक्रम ही पिसता रहे। 
--और एक बात ध्ाद्ीत कषियों कैकाब्यो का श्सास्‍््याइल 
क ग्लेबाऊे पड्डश्य भौ एक अर्थ में कि कड़े छा उकते हैं। जदाररण 
ज्र लिए आप ही कौ म्लरें। और मे | च्ौजी है थो हआर हजार 
प्रतियाँ रू एक बाब्य कौ बतजाकर पॉटला चाहती है। बढ किस 
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कवि की कल्पना से कम है? कवि को महा सोध कहें तो प्रकाशक 
उन सौधों की नीव है। और सहृदय समूह उन सौधों के कलश है। 
आप दोनो कवियों के आश्रयदाता हं। इस पर वे सहृदय है और 
काव्य रस रसिक हैं । कवि, प्रकाशक और सहृदय तीनो सारस्वत लोक 
के रत्न-त्रय होते हैं। रस प्रवाह का त्रिवेणी-सगम है। 
-- इस प्रकार गुडमव्बे ने भावावेश में आकर कवि शब्द 
की व्याख्या की । 
तव तो मैं अपने को आइदा महाकवि कहने छगू तो क्‍या 
हज है ? 
कहते हुए नागदेव ने अपने पीठ ठोक लिया। 
क्यो नहीं ? 
गुडमव्ये ने हँस कर जवाब दिया। उसकी हसी में हँसी 
मिलाते हुए नागदेव बोले --- 


पर एक वात | मैं रनवास का महाकवि हूँ। किसी राज 
दर्बार का नहीं। 


ठीक तो है प्राणनाथ ! भुड्ठ मुझसे वी चालछाक है। 
अत्तिमव्य ने कहा । 

जीजी ! तुम चाद हो तो मैं सागर हू - समझी । 

-- ग्रुडठमब्बे ने स्पष्ट किया। 

तत्र | तुम दोनो देवियों के बीच मेरा कोई स्थान 7ही ? 

-- नागदेव ने घवडाए हुए से सशय व्यकत किया । 

आप का स्थान ? वह तो यहाँ है? 

गुडुमब्बे जपने हृदय की ओर दिखाते हुए हस पडी। 

मेरी वात सूनो | तुम साएर हो और अत्ति चंद्र ! पर मैं 

क्‍या हू । 
तुम ? सागर में तरंग और चद्र में चद्िका। 
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-+ पृशुमस्शे मे मुस्झुराकर वत्तर दिया। 

मुदू | तुम्हारी यह हपमा ठीक नहीं बेल्ती है। 

-+ गागडेब ने डाक्षेप उठामा। 

कोई जच्छी उपमा हो तो महाकदि ही बता र। 

+- बोलो बेबियों के मं € ते सहृपा तिकझ पडा। 

तब अस्य शाज | शुम दोलों त॑ मुझ महाकबि मात छिया है। 
मद्वापजा ने कौ मुप्ते बड़ा औौर मात्रा है ।तो मैंगीर महकगिह ) 

+- सागदेग ते ग्रमीरस्‍्त्र में कहते हुए सिर हिसाया। 

पर जप ड्री तपमा तो री रह गईं। 

अतिमस्बे ते छेश। 

अच्छा | शत्ति ! बूछ यया बा | गया कड्ा पा बह ने? 
तुम को भार न पुम चंद हो तो हैं कर हू । और अूड धामर ही 
तो पैं गाबर हू 


-+ अत्तिमध्थे औौर गृशुमस्ये दोरो इँंप पड़ी ४ 
शशि ््ि हि 


विजयार में बडी भूम थी। दाफ़्य का महल मातो 
जध्चाश्ाना बना बा। सदौ प्बियों अपने तरहें सह बच्चो को कणों 
पर सुझाकर क्षाप्त उस महांत्सव के छिए बने हरे चप्पर में औैठ बईँ 
थो। चणपर क॑ बौचाजीच चादीं की बडीरो से छटके हुए सोने के 
डोके म॑ अत्तिसझ्े का बक््या सह्लाया बया बा। तामकरण संस्कार 
का महोत्मग या । 
याह रे बच्चा | जस्स से ही तू इतसा चदार छोर सिछमशार | 
सभी तो समवयल्‍्क बच्चो को बुला लिजाहा। 


सभी नियश्दिो को प्रीति जोज दिनरा यया। प्ब बच्चों को 
वउ0 


एक एक बाँस की डोली, सोने की चमसी, चादी का प्याछा, दिया 
गया । प्रत्येक माँ अपनी अपनी सतान गोद में लिए अत्तिमब्बे 
को देखने आई और उसके बेटे को असीस दिय।। वच्चो को ऊती 
ओढनी और मखमली दरी देकर जत्तिमव्बे ने कूतज्ञता प्रकट की। 
साथ ही साथ प्रत्येक साध्वी के आँचल को मृट्टो भरसोने की मुहरों 
से भरकर विदाई दी। 

माँ, तुम सचमुच इन शिशुओ की माँ हो । तुम्हारी गोद 
सदा भरी रहें। तुम्हारी सौ सतान हो और सो सौ साल तक जीए 
तुम्हारी सतान भी तुम जेंसी कल्पलता वनें। 

वे सतृप्ट होकर ऐसे आश्षीर्वाद देती और विदा लेती। 

अत्तिमव्बे सबसे मिलकर प्रीति से कहती - 

देखो बहन, तुम अपना स्वास्थ सभालो | बच्चे को कुछ कष्ट 
होने न दो। निस्सकोच तुम मुझसे जब चाहे आकर मदद ले लो। 
इन दो-तीन महिनो में घी आदि की कमी नहीं होती चाहिए, समझी 
ते ? कूछ कमी हो तो कहला भेजो। कम से कम कष्ट में इस बहिन 
को याद करना । ऐसा कहकर विदा करती थी। 
ऐसी ममतामयी बात सुनकर स्त्रियों का हृदय आनंद से 
भर उठा। 

तुम सचमूच देवी हो देवी! गरीबों से कौन सहानुभति 
दिखाता है और उनका दुख दद सुनता है? माँ, जब से तुम्हारी 
गोद भरी तव से इस नगर में गरीबी की कमर दूट गई है। 
तुम्हारा बेटा राजा बने हमारा कष्ट सदा के लिए मिट गया है। 

घर लोट जाते जाते स्त्रियाँ आफ्स में बोलने लगी -- 

अत्तिमव्वे बडी तपस्विनी है सुनती हैं कि इसे द्रौपदी का 
अक्षयपात्र मिला है। नही तो कहाँ से इतने छोगो को देने के लिए इतना 
घन आता ? दोनो हाथो से उलीचती जाती हैँ । खैर हम गरीबो का 
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आश्िर जो जाय धाना मौर वन रॉकत को कपड़ा मिक्ते तो बस । 
अएे दा मक्नथगह व आने पास ही रस रू धिदासन ठर्ही की स्डे। 
कृत्र चायर आहि भी उन्ही का हा। हमार किए तो सूखा जर्गी 
मौर कौर कतठा भर निके तो काफी है। 
एक न॑ कहा । 

मिमी दसरी मे कद्भा 

सजी है हि प्रतिदिन मलिमस्ये जी पूजा किया करती है 
और प्रायंता करतौ है कि परीकों का कप्ट दूर हों। 7एब उठकर 
पोरियात जृश्न पो हिसाती हैं तज वहाँ फूछो के बवके सोने कौ प्री 
कूपती है| सच ! 

भष्या झरिप्त से छूता यह किस्सा ? 

>+ और एक ने फलहक से रिज़ाछ्ा की! 

भरी पशोश्ित इत के यहाँ तौकूएणी है। परसों उप्ीते 
बड्ढा था। परठ़ी ई कि कमी कभी गह सिद्छकोक जाती है। मत्र। 
पझ पा उसे सौ अयने साथ सिदूपकोड़ छ्ले यह बी 

अरती बात का ओरदार बब्डो में एस्बत कर फिया 

मत्तिमध्ये करा अश्था आने चछ कर हमारा राजा होगा। 
अभी मे अपनी ऐसा जुटाने रूगा है। जाब जितते अच्े यहाँ बाए 
डं थे साम॑ बफ्कर अपनी अपनी यौस्पता के मृतताबिक कोई मऔौ 
कोई समा यप कोई अपिकारी बजेग। मैंने तो अपत मूप्त का सिर 
'उसड़े अरणों में छप॥्र शिवा । कोस जाते भविष्य के भर्ज में क्‍्याफया 
सिर पर्ा सता है २ 


-+एक ले अपने बच्प के नजिप्य का प्वष्न देखले का प्रय/त 
जिया । 


एक बाल तो बहित हुःत ट्ीक बद्ढां। मवष्य महू एडा 
बतेया। मेरी तो झद्ठी प्रार्थना है कि बह रिप्र अस्टों शाम । जत्स केसे 
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लेते जो गरीबों की सुथ लेनेवाला हो वह क्या राजा बनने पर फ़िसी 
को भूलेगा ? अभी देखो वरसो तक हम आराम से रह सकती हैं। 
उन्ही की दी गई गाय है! कपडा है। काफी घनराशि भी मिली 
है। अब चेत की बसी बजती रहेगी | 


अरे पगली ! यह चैन की बसी कितने दिनो तक बज सकेगी ? 

कुछ सोचा है ? 
ओर एक ने छेडा । 

क्यो दूसरा बच्चा होने तक ही सहो। 

“-- दूसरी ने उत्तर दिया। 

पगली कही कौ ! कितने दिनो तक ? यो वयो पुछती हो, 
नकद जो कुछ मिला है उससे साल दो साल तो कट ही जाएंगे और 
तब यह सोने की चमसी बेचा जाय तो और कुछ दिन काट सकेंगे। 
इस गाय को भी बेच डाले तो और कुछ दिन चलेगा। फिर वही 
जाने का मौका मिलेगा जहाँ से यह अब मिले। ऐसे सो सौ मौका 


मिला करें | हम गरीबों के भाग्य में खाली हाथ रहना क्यो न बदा हो पर 
उनका घर फूले फले और सदा भरा रहे ! 


सबने इसका अनुमोदत किया । 


अत्तिमव्बे के पत्र का नाम अण्णिगदेव रखा गया। 
[टागितियों ने वच्चे को गोद में उठा कर प्यार से एक एक अग 


का चुम्मा लिया और प्‌्चकारा। वह मानो मत्यंछोक की ममता देश 
किलकारियाँ भरने रूगा। 


मून्तू | त्‌ अभी से पिलकारियाँ करता है? क्यो ? 

--+ एक ने वल्य्या ली। 

मानो यह साक्षात्‌ जिनविव है। अभी अभी इस लोक में 
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जाया | जाते ही उसने किसनी बम मच्राई है । बेटी पुरा्भो रे 
जर्माजतरण भौर जत्माबतरय का वर्जत सुना भा। अब इसले शबकछ 
करके शिखा शिया। 

यह सुदकर अतिमस्ये ते प्रपत्र होकर कहा -7 

यह उब झाप की कपा है। 

मरे बेटे। अभी से बर में ऐसौ कूट मत्रायी है। गे जाने 
जादे क्या कर ईंटेदा' 

++ एक ले प्यरर े उपका चुम्मा छिया। 

इक्च॑ का ह्व उस सम|ण उस महिरूा के बठद्धार एं कृपा। 
जे बचने ले पकड़ छिश। तब छिकायत के स्वर में अतिमध्जे पं दोसौ -- 

रेचो बेटी | शहई आदी ऐे भेरे कठ॒ह्वार कोण सेशा आईएा है। 
के कहतो इई उऐ रचने के परत में पहना दिय्ा। 

अत्तिमस्बे मता करती रह पहई। 


रेखो इंटौ | तेरा यह पद देना जौ जाए! है और 
केशा भी) 

++ बऔौर एक मे कहा और बअत्तिमस्ये को इंधाया। 

हाँ माँ को पडा है न यह | पर रब बाप छप ही है। 

पर मैं ध्रमष्र॒तौ हु कि बाक दादी दौ-पी है। 

यह पैर | हाँ हं दाश जौ का ही है। 

+« एस प्रकार बच्चे के बर्णत में कईटसुद्वागिनें रूम बह पी । 

रैश्ञा दादौ। दुग्द्वारा पह खाइ्छा एित्र्ोँ के परत पर शजी 
सर ह्वाब भरता है। 

एक बडी महिदा ने पदमख्दे छे कहा ६ 

पदुमस्ने न॑ ब्मेष का क्ममिनम कण्ते हुए बांटा 

तुम किसे दादी कइतो हो देझो मेरे दास पिरे गही हैं? 
मेष अमर सीदौ है? 


वठब 


जाने दो दादी। जव वहू ने बेटे को जन्मा तभी से तुम 
दादी बन गई । तम्हारे दात और कमर की वात रहने दो। क्‍या अब 
नवेली वन सकोगी ? 

-- पहली स्त्री ने अपनी बातों का समथन किया | 

खैर ! मैं अपने मुन्न्‌ की दादी हों । दुनिया भर की दादी 
थोड़े ही हू । 

पद्मन्वे ने उसी धुन में कहा | 

रहने दो दादी | तुम्हारे मन्‍्न्‌ से ही पूछ ले। ऐमा कहती 
हुई बच्चे को गोद में लेने गई तो उसने सहज ही पैर उछाल दिया । 
मानों गोद रूनेवाली को लात जमा दी। 

हाय रे वाप ! यह देख, मझे लात मारता है। 

« वह बोल उठी । 

देखा | तुम लोगो का मुझे दादी कहना यह पसंद नही करता 
है। समझी ? मैं केवल मेरे इस मुन्न्‌ की दादी हूँ । अकेले मुन्त्‌ की। 

-- पदुमब्बे इसे गोद में लंकर इठलाने रूगी। 

ठीक है, 'अब अकेले मुन्त्‌ की दादी होऔर >++« 

एक ने छेडा । 

तुम बडी चुडंल हो 

पदूमव्वे ने उसे डाटते हुए बच्चे को डोली में सुलाकर 
डोरी पकड़ने का प्रयत्न किया। 

सब ने बच्चे को वारी वारी से झुलाया। 

अण्णिगदेव को भेंट के रूप में ढेर के ढेर सोने या चादी 
के कटोरे, तश्तरी, प्यालें कगन खिलौने आदि आये। जैसे यात्रार्थी अपने 
आराष्य के सम्मुख अपनो गाड़ी कमाई न्‍योछावर कर जाते हैं उसी 
प्रकार अण्णिगदेव के सम्मुख सब की भेंटो की बौछार होने छगी। 
कपडे छत्तो की वात कौन कहे ? नगर भर के लडको में बाँटने पर भी 
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काफ्ने मात्रा में बह बच जाता। घोने के न॑ जान॑ कितने डिशेके भंट 
में जाए। राजा मह्ारजाबा की थोर से भौ हैसियत के मुताबिक 
भर आई पी । 

अत्तिमस्बे को कही शहर बकाबट न हो यह सोचकर पुदुसखे 
उस के ए्बात म॑ श्राकर बँठ मई सौर अतितिमब्बे को माराम सेने बिश 
किया । पर यह रह्य किसी की समझ में तहीं जाया। सब पूरब 
बातरोल्मण अछता रहा 

स्रभी शिनास्थों म॑ बिछप पूजा-पाठ हुमा | गक्चे का जम 
जिस दिन हुप्मा झस दिन से प्रकश्याद आएि महोर्खब [मताएं गए 
मौर जितम्‌ठियों की स्थापना कराई गई। अध्यिग देव का दुसा भार 
सोते ले कराया और दस-एक मदिरों क्रो प्रधक॑ बयन जर घोना मैंट 
किया। इठता करने पर भी छपत्ति जरा भी क्रम मही हुई 
मक्ता जहाँ एक देने पर दो दो आगे तो जाटा कंस हो ? झल्जिंग के 
स्मोत्सब पर इस्छप ने राखों खर्च किस्या। दोनो हवा छूट दिया। 
पर सामकरण के मबसर पर अट के हप में दुगुता दमा हो पया। 
महासाभर इमेप्ता उद्दार होता है। मेणों के 07रा अपली पत्ित श्रस्तरापि 
शो घर बर रास्तौ-मप्तौ लमरश्यर के धाकर बरसा देता है।इस 
बढाने छारे सार को सुक्ष घ्ाति का छद्देष भंण देता है। पर कुछ 
विसो में द्वारा जल इमर इबर शहते मटरुते अत में झसी छागए में 
जा समाता है ! 

बलिमघ्ये साक्षात्‌ उद्ारता डौ पूतछौ थी। 
राजयौप था। णहां कोम करा ताम ही बा सपति कौ कमी 


हढ्ी ी। णहाँ छोम तहो सपत्ति माना माति की रहती है 
मह बात चअरितार्ब हुईं ची। 


इसका हा 
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दसवी सदी के प्रारभ में चाल॒क्‍्य राष्टरकूट के अधीन थे। 
राष्ट्कूट और गग परस्पर सहयोग रखते आएये। अतएव दोनो की 
श्रीवृद्घि हो रही थी। गगवशज मारासिह मानो शत्रुओं के लिए 
सिह ही था। उसका अमात्य था चामुडराय । यही सेनाधिपति भी 
था। इसे समर-परशुराम कौर अरिभयकर आदि कहा करते थे। 
राष्टुकूटो का कर्क स्वय दुर्बंड था। अतएव गग्ो के कृपा-बल पर 
राज्य करता था । 

यद्यपि राष्टरकूट और चालकक्‍यों में नाता-रिश्ता था, फिर भी 
कभी कभी आपस में सघर्ष भी कर बैठते थे। अरिकिसरी द्वीतीय 
के जमाने परे रुष्टुकूटो में परस्पर फूठ पैदा हुई। गोज्जिग ने अपने 
बड़े भाई को सिहासन से उत्तार दिया और स्वयं राजा बन बैठा । 
वह प्रजा पीडक बन कर कुरुपात हुआ । तब अरिक्सरी द्वितीय ने 
विवश हो कर गोज्जिग पर घावा किया और उसे हराया। राष्ट्कूट 
साम्रज्य के उत्तराधिकारी के रूप में गोज्जिग के चाचा बद्देग को 
अभिषिक्‍त किया। तभी से अरिक्सरी राष्ट्ुकूट प्रतिष्ठापनाचाय नाम 
से प्रख्यात हुए। कृष्ण तृतीय के जमाने में राष्ट्रकूट साम्राज्य सुभद्र 
था, पर जब कष्ण का पूत्र सिहासत पर बेठा तो साम्राज्य में 
विधघटन-कारी शवितयाँ बल पकड़ती गई । परिणामत राष्ट्रकूट और 
चालृक्यो के सबंध साम्रज्य की सीमा में कभी कभी संघर्ष होने 
लगा । 

तलप के हितिपियों नें सलाह दी स्वामिन्‌ ! आप जितना 
सतर्क रहें उतना कम है। राष्ट्कूट जैन हैं और आप के सचिव 
ओर सेनाधिप भी जैन हैं। अब लडाई में कही धोता दे बैठें तो 
वटा अनर्थे होगा। समझिए स्वेनाश हो जाएगा । 
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उप्के उत्तर म॑ सँँखूप ने हहा था छिसक बारे में यई३ 
कह रहे है” और किससे ? बाक्षरय सा्ज्म कौ तीग दिसन॑ डाएी ? 
हुन सद्ञपि इसके धाद्क हैं पर सांचिए इस साप्रास्प का हाकत उतके 
हाद में मदतक घृरफित रहा है। शतक इमते जैतधमानक्तबियों मे 
रघ्ट्त्ोह कौ यव तक नहीं पाई है। मझपन॑ धर्म के प्रति आस्पा रखते 
हैं हो योग्य ही है। कंबल इस लाते उत पर सबेह सही करा 
आादहिए। बाप शपनी बात मन में ही रपे रहिए। किसी के सामने 
बहने का साइस ले कौजियगा। 
इबर मज़ाहोबस करन के निभित्त इस्कप भौर मारुप बो 
कहता भया ओर वे धुरत बा उपस्थित हुए। 
खब दॉष्टड्रूटो से यृगृथ अतिषार्म अता है। आप में ये एक 
पर राजबाती कौ रप्ता का भार होमा। दूसरे को रण क्षेत्र गा भार 
स्जाछटा परंगा । 
-+ उँरूप में झूपना आदेश हूतावा। 
आमात जौ | यहि झाप बन्यत्रा म मात ता यै अपने सन की 
बात कह देता चाहता हू ! 
|ा दृस्कप मे बई सरोध्र से प्रार्दत कौ । 
इस्छप जौ ) जाप यथपि सतिंग है पर एमने धष्या माप कौ 
बन छोर खतुभष देखकर अपये पित-दुस्ग ही माला है | झाप जपतने 
जिचर तटिक्सकोन कह खकते है। 
प्रजो ! परिस्बिति बडी यभीर जौर डटिश है। यूद्र में 
हवए हो था छोत दोनों के किए तैपार तो रहता पढ़ेमा। बय हुई वो 
कोई शात नहीं पर कहड्टी द्वार पए तो समहिए कि धारा छोक दम 
अपराधी टइराएमा। 
| इल्कप बी इत औच में ही ढक पहँ। 
अस्ख्प जौ कह्टिए। आप अपने मत कौ७अतगगढ़ डाहिए तो-- 
वठ8 


तैलूप ने व्यग्रता दिखाई । 
अब राज्य के सव पदाधिकारी जैत हैं। सेता मेरे पूत्र 
के अधीन है। कही कुछ हुआ तो हम बदनाम होगे। सारा जैन-समाज 
बदनाम होगा। लछोग कहने लगेंगे कि जान बूझ कर हम राष्ट्ुकूटो से 
मिले, इस हार में इनके हथकडा है आदि कह कर निदा करने लगेगे। 
राप्टुकूट भी जैन हैं और उनके सहायक गग भी जैन हैं। उनसे युद्ध 
करने मुझे ओर मेरे पूत्र को ही जाना होगा। हम भी जैन हैं। 
अतएव आप कूछ दिनो के लिए सचिव एवं सेनापति पद से जनों को 
निवृत्त कर दौजिए। इस प्रकार प्रभो हम को बदनाम होते से बचाइए। 
दत्लप ने साग्रह प्रार्थना की। 
मलल्‍लप जी, आप अपना मत बताइए । 
तैलप ने उनकी तरफ मुडकर उन का भाव ताइने के 
लिए पती दृष्टि से देखा। 
प्रभो | आप जानते हैं कि मेरे भाई ने आप के लिए 
प्राण-त्याग किया है। में और मेरे पूत्र चालक्य साम्राज्य के सेवक हैं। 
इतना होते हुए भी परिस्थिति को देखते हुए कहना होगा कि यह 
बडी नाजुक है। अपने विचार में तब ज॑न पदाधिकारियों को नजर 
वध कर रखना योग्य है। अब की वार युद्ध की वागडोर अपने 
हाथ से सभालिए। मातव मन्त का बया भरोसा । कौन जाने कब क्सि 
प्रछोभन में आकर वह पलट खाएगा ? 
इस प्रकार मल्लप ने अपनी समझ में अमूल्य सलाह दे दी । 
आप दोनों समयी है न? बडे सचिवोत्तम हैं। बडी योग्य 
सलाह है! घन्य भाग |! 
-- कहकर तलप ठठावर हस पड़े। 
फिर बेचेनी से उठ खडे हुए और वोले 
दत्कूप जी, हमने पहले ही कहा है कि आए हमारे लिए 
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पिलु-तुस्‍्य है। आापदी ने हमारा पाकत पापण किया है । इस्छप जौ 
प्रमक्षएं कि आप हमारे चषिरा है श्राप का पृत्र सायेदेब हमारे घेरा 
भाई है। अद सदि आप गृदूर करना मही चाहते है हो एफ काम 
कौैजिए. हमी को कारागुह मे के दौजिए | चाल साम्रश्य 
सकी को राष्टुझूटों के द्वाव सौत वीजिए | जौरो की द्यायता से फस्व 
होतबाछ्टी बयश्री बौ अपेक्षा अकठक हमारे आत्मीय रहकर हम॑ महाराजा 
ढ्ीपरी पर दिम्ककर, हमारे यज्ञ के किए कारण बने हुए जाप छोगों के 
प्रम्मिक्षित ह्वोंडर धोदा देते पर सिलनेद्ाद्दी हवार प्रमारे किए पेग्स्कर 
है। इस दर हो इस अपता महामास्य मात्रेवं। थब युदव सन्तिदित 
है । हम क्रिसी को भी परदक्पूठ करना या क्‍्शछता नहीं चाहठे। बेडा 
थाप के ह्वाज से है । बाप बोर ही देता घराइ टो कौन रोक सकता 
5 
४ एतता कुठूफर (रूप स्मप्रत। से चफ्ले बए। 
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भागरेव महा हाह्री बा। एऊ पार यूपूष के हाथी पर गद्य 

प्रहार करके उसका रूअस्ठकू तोड़ डाछा बा। इस पसाइस हछार्प से 

प्रसन ह्ोऋर तैरूप मद्धाराजा ले साणदेश को जरी झभा में भ मरा 

डौ फ्पादि दैड़र सम्मानित किपा बा | कई रूराइयों मे सागदेद के 
बपएत ही तैक्षप दिआई बल सके थे। 

एक बार कौ बपासान कडाई में एक बत हुई | तंरप कौ संता 

परास्त ह|कर भागने रूयी । तब राबरेब नेबल इरूपति बा | तैंखप में उसे 

बुदाकर अपनौ पमस्त स्रेसो का सैतासी इता दिया। लापदेब मे ऐसा 

धाइठ दियाया कि मसुदुथ ता पाया ही पक्तटट गया। बह प्रणजों को 

गाधा सुड्ी के छप्तान अमकर झकता था। विपतियों कौ जवसंता लूछ 
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लडाई करने आई तो घडी दो घडी के अदर अपने असीम पराक्रम 
से उन्हें केले की भाति काट काट कर मंदान को फट दिया था। उस 
समय दुश्मनो को लग रहा था कि अब खेरियत नही है । भाग जाना 
भो मुश्किल है। उन्होने विवश होकर कई मतवाले हाथियो के साथ 
एक कम हमला किया। वे चिग्घाडते हुए नागदेव पर झपटे। नागदेव 
को पकडने के लिए वे अपनी सूंड ऐसे हिला रहे थे मानो कृष्णसर्प 
चारो ओर से आ घेर रहे हो। नागदेव अस्निपवंत सा 
जाज्वल्यमान था। दोनो हाथ में तलवार लिए उन सूंडो को काट 
काटकर गिराना शुरू किया। जिस हाथी की सूंड कटती वह 
चिस्घाडते चिस्घाडते अधा घुध भागने लगता। आपस में टकराकर 
गिर पडते। गज-सेना की हिम्मत छूट गई । शत्रु ओ के छक्के छूट गए । 
कटी हुई सूंड चटपटा रही थी। लहुल॒हान हो गई थी। बागदेव की 
तलवारें आग की लपडो के समान चमक रही थी। कोमर युद्ध में 
जय-वघू ने तैलप के गले जयमाऊला पहना दी। तभी प्रसन्न होकर 
तैलप ने नाग्देव को दिग्गज” की खिल्लत दी और सम्मानित किया?! 

दिन व्‌ दिन नागदेव की पद-प्रतिष्ठा बढ़ने लऊलगी। पाचाल 
सेना-सागर के लिए बडवानल वनकर नागदेव ने विजय प्राप्त की 
थी। करहट में मल्‍्लप का मुकविला करके सुभट-श्नित्र बन विराजमान 
हुआ। नागदेव के चरण-चिन्ह देख कर दिजय-श्लरी उसके पीछे पीछे 
जाने छूगी। नागदेव ने न कभी हिम्मत हारी न कभी हार ही इनके 
फले पड़ी। 

ऐसे साहसी का समादर करके, स्नेह सपादन करके तैलप 
ने उसका उत्साह बड़ा दिया 


था और उम्र में राज-भवित की 
जड जमा दी थवी। 


ल्न्णि स्श् स्शि 
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इश्छप और माकृप दोसो के किए यह परीक्षा का समय था। 

राष्टुकट शतोर उसके सहायक गा रोतो जैँग थे सस्‍्थये जैन होते हुए 
सतसे शोदा बजाता बा। झतएवब दोनो में अपते अपने पुत्रों को 
का जेजा। उनके साथ दोमो से अछन शर्म विचार किया। उसका 
अभिमत चातता भाह्मा। 

सिताजी | शुरृष छ्त्र मं कौत बपरा होता है? यदि इस 
सबसर पर हम इस्ट-प्रहण रईँ करे ठो अब तक झो कृप किया है 
प्रद स्मर्प हो जाया! सच पूछा झाय हो दर्म भौर चबनीति में 
गडबड नही करता भाहिए। जब तक हमें आप देकर पद और 
प्रतिष्ठा बेकर द्म्माल किया है तो चाछक््यो मे । महा राम्दुकर्शो ने 
हमारे छिए ठो क्‍या कि्रा है) डबत्र राष्टू ऋण चुकाने को सौका 
हापा है गगए धर्प के इइने इस पीछे हट आएं? ठश हो हम २ इस 
बाट के होगे ले उस बाट के। इहरर दोतों से ध्यष्ट हो याएँपे। 
रजत बस ते कह राष्टप्रोह करते का आदेस दिया है) रूपे बैरी 
से इटकर छडने का आदेश्ष सुइस्तो को भहाबीरस्मामौ ते दिया है 
मैं सर सकठा हु पर इइतगाम रहीं बन सकता। कया भमक हराम 
अत कर नारदौर बकीडशए बन? 

शागजबेद ने इस प्रकार अपता अभिमत झूगा दिया। 

मल्तप के पुत्र जौ राष्ट शिष्ठा में अश्वितौग बे। राष्ट की 
पृकार पहले छूनी आप अप को और कुछ--इउ तिक्ष्प के भाव 
साप्टकऋटों के मुडागिसछा कप्ते का सकलप किया बया। 

अध्िपख्ये का पूत्र एक शाक्ष का था | अध्यिगदेश बर प्र 
अप के जैसे हार्यों हद जाता आठा रहा कभी दारी को पौठ पर 
सबार होकर बंढता कभी गामरेण को देखकर दाद जी थाभू कौफकड 
फसके कर्षो पर बड़ बैठता और तालौ बला बज़र दिककाएरियाँ 
जरता बा। चुंदुमस्दे जऔौर अतिमम्बे दोतोँ को माँ कह देता। मह 
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मुनकर लोग हँसते, फिर भी वह वुरा नहीं मानता था। उसका अरबराकर 
चलना क्‍या ही अच्छा लग्ता था ! दल्लप को देखते ही उसे घोडा वरना 
कर सवारी का खेल खेलता था। देल्लप को झुकना ही पडता था। 
वह पीठपर सवार हो जाता, पदुमव्बे दौड़े दौडे आती और मुन्‍्नु को 
सेभालती ताकी वह लुठढ़क नहीं जाय । गुडुमच्वे और अत्तिमब्वे इस 
दुश्य को देखकर फूले नही समाती थी। क्योक्ति नटखठ घोडे के समान 
उस समय दल्लय का उछलना और कदना क्या ही अच्छा लगता था। 
चालूक्य साम्राज्य के अमात्य और मेनाधिपति अण्णिगदेव का वाहन 
वत कर खेलते थे। 

एक वार वैलप के यहाँ उसे ले गए ये। तब अण्णिगदेव 
तैलप को ही घोड़ा बनाने का आग्रह करते हुए मचल पडा था। 
बच्चे का मन रखने के लिए वात्सल्य-हृदव तैलप ने घोड़ा वत कर 
खेला भी था। अण्णिगदेव का जन्म दिन से दल्कप का घर 
सदुश वन गया था ॥ सदा हवंललास की तर उठती रहती थी । घर 
का सर्वाधिकारी मुस्तू बन गया था। मूल्तू के सार्वभौम अधिकार में 
किसी को हस्वक्षेर करने का हकनहीं था। से ते है कि बच्चो के साथ 
खेलते समय चाहे कोई राजा हो या मत्री अपना व्यक्तिगत स्थान-मान 
पद-प्रतिष्ठा आदि भूलकर तन्मयता से खेलने में ही तो बानद है। 
इससे वढ़कर घर में सुख सतोष और क्या होगा ? 

एक वार नागदेव पत्नी और पुत्र के साथ उपवन गया 
वहाँ बच्चे को पेड की छाया में विठाकर सस्‍्वय पत्नियों के साथा 
आँखमिचौनी खेलने लगा । कभी कभी वदरों के समान पेंड पर चढ़ते , 
छल्ागे भरते । इन को एक पेंड से दूसरे पेड पर कदते देख कर 
स्वयू बदरः भी लजा जाते। अण्णिगदेव के आनद की सीमा ही नहीं 


रहती । मात्रा पिता को देखकर स्वय छोटे छोटे पेड पक्दकर उछलता 
नौर कूदता था। 


स्वग 
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इख्छप और मस्क्रप बोतों के झिए मह परीक्षा का समय था। 
रफ्ूकट मौर उसके सद्ामक पा दोमो जैन बे स्‍्वम जैन होते हुए 
झनसे शझोह्टा बजाता बा। अवएब दोतों ने खपने अपने पूर्षो ढ़ो 
कुक जेजा। इनके प्ाब दोनो मे अक्ृम अकृम विचार किया। उनका 
अधिमंत बातता चाहा। 

पिहाजौ | मृश क्त्र में गरौत अपना होता है? यदि इस 
अब् र॒ बर हम इस्ज-बरहण रहीं करे तो अब तक जो कुछ खिजा है 
एब स्यर्द हो जायया। पत्र पूछा जाय तो र्म मौर दाजनौति मैं 
गड़बाश हंद्दी करता 'बाहिए। सब तक हमें भापभय देकर पद और 
प्रतिष्ठा देकर प्रस्मान किया है तो ाशक्यों ने । भक्ता राष्दुक्टों नें 
हमार छिए ठो क्या किया है? अब राष्ट ऋण चुकाते का मौका 
ज्ञाया है गया धर्म के बहाने दस पीछे हट छायें/ तब तो हम ते इस 
बाट के होंगे ले उस बाट के। इ पर दोनों ते प्मष्ट हो दआएंँगे। 
औईत घर्म ने कहां राष्टव्रोड करत का आदेश दिया है? अपने बी 
से बटकर अबने का आदेख ब्हस्थो को महावीरस्वासौं ने दिया है / 
मैं मर सकता हु पर बदताम तहीं बम सकठा। क्या समक हृएम 
अप कर शारकौर कीड़ा बन) 

जाभगेब से इस प्रफार अपना अधिमत घूला दिया । 

मस्‍्कप के पूष्र जौ राष्दु निष्मा में अधवितीप थे। राष्ट की 
पुकार पहले पूजी जाय बाद को और ककछ--इस तिशत्रण के भाव 
इष्टकटो के मुफाशिका करते का सकशप किया पगा। 

त्तनिश्ये का पूत्र एक शा वा था | जल्किपोग बर भर 
बंब के जैने हाथों हवन जाता बात रहा कगौ दादी कौ दी८ चर 
छबार होकर छेकता कभी साजदेग को देखकर बाज जो दायू जोषर 
उसके क्धों पर चढ़ बैठता और तालो बजा बआकर (डिरखारियाँ 
जरता था। बुंदूमस्बे मर अतिमस्ये दोनों रो माँ कह बेहा। बह 
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सकता है सब कर रहे हँ। एक प्रात के राजा बना देने तक का 
प्रछोभन दिया है । 

-- नागदेव की वाले बीच में ही रूके गई । 

आपने क्या उत्तर दिया ? 

-- ग्रुडुमब्बे ने कृतहल रो प्रइन क़िया। 

तुप्त दोनो की राय जानना चाहता हू । 

-- नागदेव ने कहा। 

ट्ियतम ! हमारी राय क्सि लिए ? क्‍या यहे ऐसी कोई 
जटिल समस्या है क्रि हमारी राय लेकर ही उत्तर दे ? जान लीजिए 
आप की इन दो सदर स्त्रियों में कोई एक को माग बैठे तो क्या 
हमारी राय लेकर उसे जवाब देने की वात सोचिएगा ? 

-- गुइुमव्यें की वात कुछ कठोर ही थी। 

देव, क्या हमें स्वामिद्रोह करके शत्र जो का पक्ष लेना होगा ? 
तव वया हमारा वश रह सकेगा ? हम क्‍या जीने योग्य रहेगे ? न 
न | हमें उनका राज्य नही चाहिए ? क्‍या वह राज्य आचद्राक टिका 
रहेगा ? शत्रुओं के छक्‍के छुटा कर ही अपनी तलवार नीचे रखिए। 
नही तो देख छीजिए कि कौन आप का आदर करेगा और कहाँ आप 
का गौरव रहेगा ? 


झत्ति | क्‍या हो अच्छा होता कि हम मी गंदर होते तन तो 
मुन्नू को भी साथ छेकर उछख सउज़्से ये। 
जागदेद ते गमीरदा से ऋइ्ा। 
परिपंतम | शया इतना सा खुछ पाते के फ्िए बल्दर बनें 
क्या उसे भी अपसे साथ छेकर पंलने कौ इच्छा है? क्‍या मिक्षारिणों 
दो अपने बच्ष्ो को थोद में डिए फिसे मही देखा है? घादेतों मै मी 
रूष्णि को एसे हौ बांध के जा बात़ेंगी। 
+- मिमब्बे से कहा । 
नहीं याँ ही कह्ा। 
भापदैब ने हतमा उत्साह लहाँ दिखाया। 
प्राणप्यारे | प्राथ बाप अनमत क्यों हैं? भाछिर बात 
ब्या है? 
-- गुशुमध्य ते रुपूइलबपाय प्रघत किया। 
प्वति में ममता और जारसौयता कर व्यूटकर भरी थबी। 
ठीक ताडा पुशू ' बजाज एक बटि पमस्पा छठा रही है। 
हापदेव से उत्तर दिया। 
प्रमस्पा | जटिक ? -- अत्तिमष्ये ते आरुचर्य प्ले दृददराणा। 
रघ्टकटो से छोड़डा बजाता है। 
छंक्षेप मे शागदेद से कह दिद्वा। 
कया सिमियिख् जौ पाती से डरेबा ? 
चुद ने जाइ्र्य प्रकट किया। 
चामूइराय का सामता करता है। 
-+ #ाबदेव ने जितित मद्वा बना छी। 
सबि कर छौदए -- यतिमब्ये ने सछाह दौ। 
गद् बात छोडी गईँ। पर बात नहीं अली ।थे छोप मुप्ने 


राष्टफ्टरो करा पस सेसे के िए. फूएशा रहे है। दो कुछ करते बत 
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सकता है सब कर रहे हं। एक प्रात के राजा वना देने तक वा 
प्रलोभन दिया है। 
-- नागदेव की वात बीच में ही रूफ गई। 
आपने क्या उत्तर दिया ? 
-- गमुडुमब्बे ने कृतहल से प्रइत क्था। 
तुप दोनों की राय जानना चाहता हू । 
-- नागदेव ने कहा। 
ट्यितम ! हमारी राय बिंस लिए? क्‍या यह ऐसी कोई 
जटिल समस्या है क्रि हमारी राय लेक्र ही उत्तर दे ? ज्ञान लीजिए 
आप की इन दो सूदर स्त्रियों में कोई एक को माँग बैठे तो क्या 
हमारी राय लेकर उसे जवाब देने की वात सोचिएगा ? 
-- ग्रुइमब्बे की वात कुछ कठोर ही थी । 
देव, क्‍या हमें स्वामिद्रोह करके छात्र जो का पद्ष छेना होगा ? 
तव वया हमारा वश रह सकेगा ? हम क्‍या जीनें योग्य रहेग ? न 
न !| हमें उनका राज्य नही चाहिए ? क्‍या वह राज्य आचद्राक टिका 
रहेगा ? एच ओ के छवके छुडा क्र ही अपनी तलवार नीचे रसिए। 
नही तो देख लीजिए कि कौन आप दा जादर करेगा और कहा आप 
का गौरव रहेगा ? 
अत्तिमब्बे का विचार स्पप्ट था। 
प्राणेश्वर । कल ही आप कूच कर दीजिए। आ किसी से 
सलाह लेने की जरूरत नहीं है। हम अप्ने राप्ट्‌ के लिए सतृध्त्र 
त्याग करने को सिद्‌व हैं। यूट्ूव में काम आए तो वीर सवा प्राप्त 
होगा, विजयी हुए तो यहाँ सम्मान पूवक जिएँगे | दोतों दश्शा में आय 
को विशद कीति अजर और अमर होगी । यदि जब आप कन्नो काडे 
या होह कर बँठे तो न केवल आप बदनाम होगे बल्कि आप मी 
सतान निरतर इस अपमान का शिकार वन जाएगी। 
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-+ गुजमब्द न॑ लिर्णय मे शिया। 

सियतण दाप दिला बाबा पीछा किए छक्त्त उठएए। जाप 
भप्मस्‍् है। क्या हम सूररियों के पति बनव साज से आप सिर्षीयि 
बत गए ” आप क्रेबछ छैछा दाग कर रह हारे कमी हस गह प्र 
नही करती | जाप जिस सौंदये का इस जाँशों से देख रह हैं मह ४ल 
यातेजाडा है। हैं तही समझती कि यटमस्क क्यों मुश्ब के मबसर पर 
ममिनियों करे सलाह केसे के रिए शराब | जाप दिग्मब है! जाप 
पमर जिनेभ है शरण से जाप क्‍यों कर पौछे इटेंगे 

-+ मतिमष्बे त॑ रत्पाह बड़ाते का प्रयरत किशा। 

पूछ एे पुल पर एड़नेबातस समर के पमात हर्प चित्त होकर 
तीनो जपने अल्‍्यिग के छाथ क्ूब टइचआऋरे रहे। कोकिण के समोत 
कष्क कर मुशमम्रे से सब को चकित किया। ममूरी के प्मान शअमिषप 
करके सरिमस्य न॑ पति को सिप्ताया। रहोस्‍््वास ते जौ्कर तीतों 
जितारूय पए्‌। बढ़ाँ भक्ति मार से समि््त हो कर घर अछे आए। 

उस टाल को बड़ आराम से बिताशा। प्रणे नंत तूमा। 
अिमब्रे हें ऐसा बीअयाशन किया मानों स्गर-पुष्प दिखेर रहौदहो। 
परम प्रधुष्ट होकर नागदेद मे उसे दातों हाथ में कसकर पक्के रूपाया 
और तुम ही मेरी बौजा हो-- कहते हुए जल से रस गया । जब 
मुबमध्ये ने बीणा के तार छठे तब हादइ-तरप ऐसी जमड बी मानों 
ज्पोसना हायर उमा पढ्य हाँ। तब दोतो बहितों से अभित्तव किया! 
कबतरी सौ यही। बह्लौ सदी से इठलशाईं। छंघ्या की धूप में फन 
फैस़ाकर छूपनेदाद्ी भागिती थौ| क्रूत डटी । 


अल्‍्ति ! तुम दोषों क्रौ कसा का पूर्च रछास्‍्याइत करने के 
फिए पए्‌ऊ जस्म पर्याप्त नहीं है। 


रसाबैध्त में लापदेद ने कड्ढा। 


इसी लिए तो हम तित्प प्रार्ता करती हैं कि समम-जम्यादरो 
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| आप ही हमारे फ्ति हो। 
ऐसा कहकर गुड्मब्चे मुस्कुराई। 
गुड | तुम्हारी बहिन की गोद तो भरी। अब तुम्हारी «« 
नागदेव भी मृस्कुराए! 
हम दोनो बहिनो के आप पति हैं न? वस उसी तरह 
अण्णिग हम दोनो की सतान है समझिए । अब भी वह पहिचान नहीं 
सकता कि कौन गुड्‌ और कौन अषत्ति ! दोनों को माँ कहता हैं। 
« गुइमव्बे ने निश्चित होकर कहा। 
प्रियवम ! कल जय-यात्रा पर जाएँगे न? अब आराम 
लीजिए । 
अत्तिमव्बे ने कहा। 
अत्ति! तुम मलूय' मारुत हो और ग्रुडू चादनी रात है। 
यह अण्णिंग वसत ऋतु है। ऐसे वातावरण में कहो किसे नीद लगेगी ? 
वया वेचारी नींद तुम दोनो से भी अधिक प्यारी होगी ? 
« नागदेव बोले । 
अब भले ही आप को थकावट महसूस नहीं हो । पर जब 
बिछुड कर जाएँगे तव की वात कहिए। 
गुटमब्बे ने तक किया। 
गुड ! पर पर मैं वाकक सा रहता हूं। वही पदव के 
मैदान में पैर रखते ही आगा पीछा कुछ नही सझ्ता। वहाँ उगलते 
हुए अमियवत वन जाता हू'। वीणा हाथ में लेकर जैसे तुम दोनों 
इस लोक को भूछ जातो हो इसी पकार तीरक्मान हाथ में लेते ही 
तुम लोगो को भूल बैठता हू” । तहूवार हाथ में लेकर चले तो घासफस 
के समान शन्रु ओ को काटने के अतिरिक्त और कफूछ सझता ही नही। 
-“ इस प्रकार नायदेव ने वीरावेश में 
पौ फटी मी दिखाई देती है। बहा | 
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कहे । 
शीतरू पवन का यह 


स्पर्त क्या दी युधर है। उठिए पदी दो बडी आम छौजिए। 
अतिमसये ते रु प्रह लिवेदस किया। 
अत्ति रहजया करता निराहार रहता बादि मेरे सिए मामूणी 
सी बात है। झिता नीएई हफ्तो रह समता हू । दाला पानी के बिना 
फ़रड सकता हु । धृा है कि सौदागर मारबाडौ को सौदा करते समय और 
किसीका ध्यान नहीं रहता है। बैसे ही जब मैं तुम दोनो रे छाथष रहता 
है तोओऔर बृक्त प्वान में रह्दी जाता अल्‍्ति तुम मेरी नींद हो । मुंगू 
तुम मेरी मन्न | जोर यह मुस्त मेगा जल है। 
- माषबेब की बातो से रसिफता बह तिक्‍्ली। 
डोहो आप रुअमुच कि बत गए हैं। 
सुषमस्ये इंसी। 
मैं फि भी हु और कठोर कहछ्ति मभी। 
तगदेग से समिमात से क्ा। 
पारी रात ऐसे ही प्रप्नप म॑ बितई। 
अयर जीबत में ऐसी रात एकाथ ही मिद्षे ठो प्री जीबन 
सार्षक है। 
ऐसा कह कर अपनी जिबतसासो को छाठी से रमाकर प्यार 
किम | तब तक अछब|दय हुआ थ।। यह रेझ इए नाजदेग ते कहा 
देखो एक दौ स्त्री साप रत तो बीत बेचरौ भाव जाती है 
सब दो दो ऐसी मूरध्रर्याँ बहाँ तो कछूता है क्‍या? 
ऐसा ऋछूकर उटा छौर अपठा कास पर अछता बया। 
अलृस्प तेता पे पमरोस्टाह से कच किया। रणदात्म इज 
जर | शिम्गयोण्म हाथी क़जारो थी स्ल्पा में ागे बढ़ें | गय के 
सद्य ते म स्‍्तात थे । छरशाह से वित्याड रहे थे। सबारो को 
रेपनण से समुद्र में उप्लेबाढी तत्त व हरप-माक्ताथो का स्मरण ह्दो 
रहा बा। पद्माठिबों के प|दाजातर छै उठी धूरू ते आकाप्त छा पया। 
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और स्वयं दिशाएँ दिशाम्प्रष्ठ हो गई ' शस्त्रों की चमक ने चका- 
चोंघ कर दिया । यौवनोन्माद में घनुष टकार कर उठे। तरकसो में 
समदिध आ गई। चतुरगिनी सेना मान्यखेट पर झपटने चली। 

सेनापति की वरदी पहने नागदेव घर आए। सभी वृदूधो 
को नमस्कार करके आशीवंचन पाया। जितगधोदक को रक्षामणि की 
भाति सिर पर धारण किया । वीरगीत गाती हुई अत्तिमब्बे और 
गुडमब्बे ने नागदेव की आरती उत्तारी और सिर पर वीराक्षताएँ डाली । 
और दृष्टि दोध द्र करने के लिए एक नारियल तोडने ले आई । 
नागदेव ने उमे हाथ में छेकर हथेलियों के बीच में ऐसा दवाया कि 
नारियल एक दम टुकुडा टुकूडा हो गया, पानी चू पडा ' पद्मब्बे 
इसे देख कर ह॒योन्माद में अपनी बहुओ को सबोधन करती हुई बोली- 

देखो बहू, तुम्हारे पति की शक्षित कितनी है ! 

आप बाहुवछी के समान अभिमान-धन बने । शत्र पर विजय 
पाकर आप घर लोठटें | किसी भी कारण से आप का मन विचलित 
ने हो | जाप विजयनवघू के साथ घर आइए ! 

-- पेहकर अत्तिमव्वें ने पति का उत्साह और बढ़ा दिया। 

आप लोककवीर अर्जुन-से लूग रहे 
भो अजय रहें। आप युद्व में काल भैरव 
करके मुख दशन दीजिएगा । 

गुडमब्चे ने कहा । 

अण्णिगदेव को गोद में लेकर नागदेव कुछ 

रहा मानो गेंद खेल रहा हो। 


4 


। अजंन अजय था, आप 
। अवश्य अरिपिर भस्म 


क्षण तक खेलता 


इस प्रकार सब से विदा लेकर 
सेनानी नापदेव सेना से मिलने गए। क्षत्तिमव्बे ऑर गुदुमव्वे की दृष्टि 


उस पथ पर छगी रही जिस पय से होफर नामदेव विजय-यात्रा करने 
निकठे ये । 


हा पर 
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राष्टषूटो म॑ युयूष कौ कोई बिफ्त॑प तैयारी महदी हैई पी। 
दुप्ण तदौय के बाद प्तासत सूप जी डीसे पड थ॑। सेसा में 
जनशासन सही बा। बहुत पुराना साअज्य था अतएग बढ़ किसी 
माति चढा रा रहा या । रामस्टकटों रे धीमत यमों की शक्ति अभी 
अपूष्ण थौ। दोतो बध्रो में कई पीढियो छे रक्ठ-सबंध चक्ता शा रहा 
था। भगों का मारसिह्‌ मानो ककू का अपरक्षक बना था | अरर ह्ढी 
हूढदर जाकृक््प मुदूष की परी तैम्पारी के हूपते ब्लर घए़्ाए 
बोखेंये मह बात है तो गगौ त॑ साथी थी म रघ्दूकटो मे ही। 
पत्ता के समान आश्ुक्‍्यों की सेना आ गईं है पह सुनकर कर्क सतर्क 
हुआ प्ोच विभारकर पान्यंट से निकछा और दो-एक इिन में ही 
असतकयो को धीक्ष में रोफ्श का शिक्षम किया | 

चारक्य समा का सेगािपरति पढ्ा परक्षती लामदेव बा। उस 
पैसा म॑ ऐसे ऐसे बीर थे जो टू'नंगाद्रौं णिजली को हाथो से पकड़ने 
में भौ बाया पौष्ठा नही रत । नामदेव ब्पूह रचरर यूथ करता 
था | इस कठा में ढठ॒फका झपार कोश था। सल्या दो बृष्टि से सेना 
अधिक तदी पी। फिर जी ब्यूह रचा के बस्र पर उछका बल बुपुता 
तिमुदा शा ख्ताया था| पहाड को बहा देतेशाले प्रवाह को बुद्पि 
कपख पछिरी मिट्टी क्री अब डालड़र तियत्रित कर देता ही है | 

राप्ज्यूदो हो सेता सक्या कौ दृष्टि परे चालकों कौ प्ेता ते 
कई धुना भर्तिक दौ। मर पूर यूबृध-सामत्री छौ बो। पर कोई ऐेप्चा 
प्रेनापति लक्षे वा जो इशशा उपयोग कर॑ और पेना का प्रचासत 
अध्ब-मत्ता के छाब कर छड़े। कोई काणर के हाब में चक्ायुद हो 
तो क्या होता ? अज्मयूष अछाने की करा में परिशत हो मौर उमय 
पर अपाने की ह्िम्मत ही लब ले दरध्षका प्रयोजन है? 

70 


हफ्ते भर चालक्यो और राष्टुकूंटों में घमासन लडाई हुई। 
चालक्यों ने राष्ट्रकूटो पर हमछा करके इस प्रकार उनका नाश किया मानो 
मदमाते हाथियो का झुड ईख के खेत में पहुच कर सफा चट कर रहा हो । 
नागदेव जब कमान हाथ में उठा कर तीर चलाता गया तो कहना क्या एक 
एक तीर वज्र के समाव दुट पढ़ता और अपने साथ शत्र, का सिर भी 
लेकर गिर पडता था। वह हाथ में तलवार लेकर झपटता तो देखना 
चाहिए था, वह युद्वोन्‍्माद में कैसे काल-भैरव बन सकता था ! उसकी 
तलवारें बया थी मृत्यु की जीमें थी । जहाँ निकलती वहाँ चाहे हाथी 
मिले चाहे घोडा चाट डालती। नागदेव का युदुघोन्‍्माद वणनातीत था। 
वह पैदल-सिपाही पर वाज-सा झपटता ओर उसी को उठाकर शत्र, 
सेना प्र दे मारता। वह तो फंके जाने पर मर जाता ही पर साथ 
साथ घत्रका देकर अपने साथ दो-चार सिपाही को लेकर चल दसता ! 

कक नागदेव के आघात से ढेर हुआ। सहसा वर्षा होने 
पर जनता जैसे भाग निकलती है उसी प्रकार सेनापति के गिर 
पढ़ते ही राष्ट्रकूट-सेना बेतहाणा भागने छूमी । चालुक्यो का सामना 
करने के लिए कोई नहीं रहा। राष्टकूटों की राजघानी पर चालुक्यों 
का झडा पहराने रूगा। शतमातों से सचित अपार सपत्ति तैलप के 
हाथ आई । उन्होंने दिल खोलकर सेनिको में उसे लूटा दिया। 
जो जितना ढोकर ले जा सकता था उसे उत्तना घन दिया गया। 
राष्टरकूटो पर चारूनयों का हमलछा हुआ है-- यह खबर 
पाते ही मारसिह अपनी सेना लिए सहायता करने सनिक्‍ला। उच्च 
समय चामूडराय अन्यत्र चले गए ये। गतएवं मारसिह को ही काना 
पडा । पर खेद की वात थी मारसप्तिह राष्टकूटो की सहायता नहीं कर 
सका, क्योकि त्व तक राष्टकट पुणतयां हार गए थे। राष्टकूटो के 
हिल पियो ने राजकुमार को कसी तरह बचाकर गुप्त द्वार से पकायन 
किया था। रास्ते में ही अनाथ राजकुमार की भेद मारसिह से हुई । 

| 


मारसिह को बढा दुख हुआ। छब छट रुका था। सारप्रिंह के 
पदचात्ताप शा सतात से जब का नहीं बन सकता भा। 

फिर भी बदक्ता चुकात क॑ सदवेध से सिहनाजन करके मारहिंई 
में घराख्क्यों पर हमकता क्या । मारखिह के साथ कोश बाते में 
हायदेव को विलेप बातद मिल्ता) उसरद्धा बासाहू उमड़ पढ़ा। उसने 
अपन ग्राहप्त को प्ार्षक माता | समझा कि बपता ब्त पूर्ण हुमा। 
सोत्रा कि पत्तर छूमारो से छ|ड कर बौठते कौ अपेक्षा बर्जून से सोहा 
शा कर हार जाता भी संयस्‍्कर है इस में हार जीत बोलो मं भी्ि 
है। बोर ऐस। सोचकर तासदेब ने हृषियार उठाम्रा। मारण्िह के 
पास भापरेव का युगूष बेसा ही बा बेये बौस्स स्रिताम६ के छाथ 
बीए जमिमस्पू झा था। मारप्रिह की दृष्टि में मागरेव बीरता 
बी पुदल्रौ बा | प्रस के पटीक्ष बदत देख कर देखते ही लूटा रहूबया। 

मारणिइ ते ड़ गृगूष करत का निरक्य किया। तापदेष से 
डी स्वौकार किया। दोनो मल्ख-युद्द में उसछ्स गए । तायबेव का जार्च 
बजतता कया था माता दिजलौ का कडजता बा । । धन गर दांती हे 
परसस्‍्तए सामर्ष्य करा अदाज त्षगाते हुए एक दुषरे क्रो घर कर देखा! 
गह भण्त जोर बाहुबकि के दृष्टि-पुवृथ का स्मरण दिखा रहा वा। 
दोतो में विपक्षी को दांद में पाने का प्रपत्त विसा। बाद को ऐसे 
जिड़े कि साहो दो साइड जपनी सौबो को अडाए एक इपरे को 
रैहना चाहते हा। शतवार्ष ह्बी के धान भिड़े सूड-सी भुझापँ 
विउस्खछी को पदड म॑ छाते को कप्टूर हो उठी पर किसी का मत्तोरण 
पर्स हुद्दी हुआ । तब परशा-पूदुक प्राएभ हुआ ।उसके बदा प्रहार पे 
दिममारियाँ तिभरू रहौ थी। अत मे मारसिह ने एकाएक तागगदेव 
पर प्िह्ड के स़मात पट कर जद्ा पै जय, उसौ को उठ लिया और 
आांकाझय में ऊँक शिया । झचर के तमात हदा में बोता रूपाते लगाते 
ख़गफ़कर जैस हो हाषदेग लौचे था रहा या पैसे ही बंद को जाति 
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उसे पकड़कर मारसिह ने जमीब पर दे मारा। नागदेव के हृदय में 
मानो प्रतिशोध की आग भभक उठी थी । सभलकर उठा, शादुल के 
समान देखते देखते मारसिह पर सहसा आक्रमण किया। और उसे उठा 
कर इस भाति मडारने छगा मानो एक पवत दूसरे पर्वत को लिए 
बवहर में चक्कर काट रहा हो। इस युद्ध को देखते हुए दोनो ओर 
की सेना निश्चेष्ट खडी थी । 

ऐसा लग रहा था कि नागदेव को मारता मारसिह 
नही चाहता । और मारप्तिह को मारना नागदेव नहीं चाहता । 
सेनाधिकारियो को यह एक वृझौबल पहेली बनकर सत्ताने छगी। कई 
वार ऐसे मौके दोनो को मिले | यदि चाहते तो विपक्षी का सहार कर 
देते। पर ऐसे अवसरो पर उदासीन से रह जाते पर एक दूसरे पर 
ऐसा झपटते कि खतम कराता ही चाहते हो! 

सहसा एक दुर्घटना हुई । राष्ट्रकूट के सेनापति वहीं, एक 
पेड पर छिप कर बैठा था। नागदेव को दाँव पर पाकर सोचा कि अब 
खतम कर देना चाहिए। तुरत निश्चान लगा कर नागदेव के छाती पर 
एक भारछा दे माशा। वह नागदेव के वक्षस्थलरू में जा घसा। नागदेव 
परकटे विध्याचक के समान बैठ गया। मारसिद ने तुरत उसे दोनो 
वाहुओं से उठाकर संभालने का प्रयत्व किया। उसे बडा पश्चात्ताप 
और खेद हुआ। पर किया क्‍या जाय ? जो नही चाहता था वह हो 
गया था। मारमिह्‌ पर नागदेव की मत्यू का गहरा प्रभाव पडा। उस 
दिन से उसे अन्नजल तक में अरुचि हो गई | सल्लेखन-ब्रती से बीतराग 
दिखाई देते रूगा ! विजय से वैराग्य ! यही तो विधि-विडवना है। 
होनहार को कोई मिटा नहीं सकता । कारण कुछ भी हो जो कुछ 
होना है वह होकर ही रहेगा । 


॥/॥॥ (॥ 


73 


हु 


विगप-श्री से भाप्कमो का दरण किया। राष्टकर्टो के राज्य 
पर दैक्षप का अधिकार स्थिर हुमा । पर परिस्थिति ऐसी थी छि 
बैद्ते बच्च को जम्म बेकर भाँ का स्वर्गगाप हुआ हो । गयोकि लायबेब 
कौ मुस्‍्पु ने तैस़प को बड सकट से डारझ दिया णा। कम माजदेव 
का पारकषिब घरौर राजजातो में साया ग्मा तब उसे पोद में रक्ष कर 
हैरूत इस भाति रो पईई पार्तों स्थप दिपय दशा हो। दल्छप का 
हल कया कहा थाय ! इफछत प्‌त्र को छो कर पाणफ्त बना हुमा भा ॥| 

दारूस लौ। हमाए बमिमस्यु बब रही रहा। 

++ एँछूप प्रछाप करते छूम॑ 

प्रशो | अब मेरा क्या होपा ” पह्दी एक देटा बा। अब घए 
पर दो दो बिंबबाओं को मु ह दिखाते रसे था ! उतकौ सूहमय रुटी 
इस कैसे चीडिए रहें! शाप मेरा भी बम कर डाछिए | मई सब से 
अष्टा अनुप्रह होगा । जब मैं जीता रही चाहता | मैं हो मारमह्या 
कर एँगा | 

“+ "हूं कर छब सचमुच सबीत को रूपती छातौ में भोंकने 
ख़गा तब तैस़्प से सहसा उसका द्वाज बामकर प्रभीत को झटके से 
छीन लिया । 

इस्कप जौ | भय मैं आप की सतान तहीं हू । चबर तक 
मैं जिश हू तब तक छाप पते कौ दीन गयोमातते है? जाप भी 
जाएमहए्शा कर अू तो पैं कया कर ? मेरा कया दोमा? नायबेब की 
मृत्यु से सुप्ते क्या कस दुछ हुआ है ? बा करता हू कि झजब तक 
मैं जिदा रहुबा तब उक शाप से पुञत्र के छू में ही ध्यषद्वार कहंसा | 
भर पुत्र को कैवे रा दूं? 

श्ौत किस क्रय है प्रमो?े ससार तो कृष-बबुर है। आर, बाप 
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मेरे साथ प्र के समान हो बर्ताव किया रे पर रित स्यात ही 
भर नहीं सकते ?े सद व्यय का जाइदासन है । 
-+ कह कर दल्लप सिर प्रतर्न्‍र उठ गया । 
तव फोज के प्रत्येक जवान ने दर ही यड़े शारर नायाब को 
सव की आखो से जाँसू की पारा यह रबो थो ॥विजय 
केदमी का स्वागत फर-फूल से नहीं जामू से पर रह ये। ऊूतम 
रोली लूटा कर नहीं सुहाग छूट़ा कर फ़िया जा रहा था। सगीत कप 
शोक और क्ातरता से « यह दिपि विडवना थी। 

सुगघ द्रव्यो से भरी पटी में नागदेव का 
भेजा गया। चहों शोक और कनणा का सागर है 
से नही सुहागिनी स्त्रियों ने सदूव की भर पूर निदा 


देखा । 


शत्र विजयपुर 
उन जाया। 
की ॥) 
गुड, मेरे साथ आने का वडा दुराग्रह किया था। तो देगो 
अब कंसे जोवन को द्वी नप्ट करना पडा ! क्या सोच रही थी कि 
जीजी के साथ रहना माता के साथ रहने के समान है? अब 
देखो न? सुम्हारा म्त्रम दूर हुआ या नद्दो? 
इस प्रकार अत्तिमव्वे प्रलाप करने ल्‍गो? 
हाथ ' मैंने तुम से यूदूघ उाने के पूर्व अवध्य कहा था कि 
विजयी हो कर ही दशन देना। वह शाप नही था! शुत्कामनाथी। 
क्या इसे तुमने चुनौती मान कर मयु को गले लगाया ? इस प्रकार 
क्या मैं ही तुम्हारी मौत का कारण वन गई? 
-- गुडमव्बे ऐसा सोचते हुए आँस वहाने लगी। 
मेरे स्वामी ' क्‍या मरते के लिए ही हमारो सलाह माँगने 
काए थे? बाहुबली के समान विवा आगा पीछा देखे युद्घ करने की 
सलाह मैंने क्सि कूघडी में दी ? 
अत्तिमच्वे पैर के पास बंठकर रोने ढछूगी | नश्गदेव के 
शव से वे दोनो इस प्रकार लियट गई था कि 
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पदुषमब्बे को 


पुत्र का परीर दिखाई तहीं दे रहा वा। पदुमस्वे ने किसी प्रकार 
जीड के बीच से रास्ता तिकाक्न कए छबर के पास आा कर देख मौस 
के समात पराजमी पूत्र जब रक्त द्वीन पीखा मुख छिएं ऐेद बसे पडा 
है! यह दृश्य उसरो देखते नट्टी बना। घेंस कर बैठ गई। बेहोपत 
हो यई। 

होप मते ही बडबशतं कूगी «« 

इरौ मेरे बेटे को बड़ बन दूध बतासा जाता चाहटी थी | अब 
मम दर हुआ ले? दोनों बहितों से एक ही को पति बसा फ्रेश का माहह 
क्यो किया बब ---- 

-- कट्ठती हुईं फिर सूदित हो गईं। 

माताडी ! अब हमारा क्‍या होपा मद हम किस छिए जिएँ ? 


हम पे कोर अपएब जृजा हो तो क्षमा क्रीजिए। प्रास्र के साथ 
हम भी जाएगी। 


+« अतिमष्ये ओोली। 


उाप्र जी | बाप ही पम्म-छस्मांतरों में हमारी पास रहें। 
यद्दी मेरी बतठिम प्रार्चना है। मब मुझे सहगमन छी अतुमति दौजिए। 
कद कर पुतमस्य बहन के पैरों से छिपट पहई। 

पुद | उठो । जटों । कया सहृगमन करते समग तुम्हें छोड 
आदेंपौ। उठो। हायरे| क्या येर॑ साथ सह्गगमन करने मात्र के छिए 
मेरे पौछे पीछ जाई थौ। फ्रठों बढत | जो सेए हल होगा बही 
तुम्दा ए बी होपा। 

>+ कह कर डत्तिमब्ये ले झपसी बहन को झीच कर छाती फे 
फगा लि्रा और होतो झूट पूटऋर रोते कषषी॥ 

हाय रे बेटा | हप सब को असाण शताकुर दयों चके। 


+- रेसा प्रछाप करती हुईं पदुसस्तरे ले बंट के घर को गोद 
में उस्मकर रझा। मस्दकरब छाती पौट पीट कर रो रही थी। बह 
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पास ही बैंठी थी। 

इसी लिए तो बेटा हमने कहा कि दोनो एक ही को मत 
वरो। पर हमारी बात किसे पथ्य थी ? अब तक एक दिन भी तुम 
को रोते हुए नही देखा था। पर अब दोनों एक हो डोली में सुख 
निद्रा करने का स्वप्त देखते देखते सदा के लिए जीवन को नप्ट 
कर डाला न ? 

अव्यकब्यबे बड-बडाने लगी। 

अब रोने से क्‍या होगा? नागदेव को कोई जिला नहीं 
सकोगी । शव को बहुत दितों तक रख लेना उचित नहीं है। उठिए 
उठिए । क्रिया-कर्म की वात सोचिए । 

-- वयोवृद्घों वे कहा । 

क्रिया । क्रिया || कीजिए, कीजिए। पर कैमे देखू मैं अपनी 
दो दो बेटियो के कर्म को । उनकी सूहाग लछुटी जा रही है! पहले 
' हमारी क्रिया कीजिए बाद को जो चाहे कर्म कीजिएगा। 

-- अब्वकब्बे ने खीणकर कहागा 

मललप वडा घोर था। पर अब वह भी रो पडा। तैलप की 
रानी आई और नागदेव की पाद-घूलि से तिकक करती हुई शव के 
पास बैंठ गई । रोनेवालो के बीच में स्वथं आँसू बहाने वैठ गई । 

महारानी जी ! मेरे बेटे का बलिदान देखिए । 

-- पद्मब्बे वोली। 


मामी, मेरे वस में क्‍या है? अब क्‍या मैं तुम्हारे बेठे को 
जिला सकूंगी ? 


« घह रोने लछंगी। 
रानी जी ! आप लोगो की साम्राज्य दाह ने मेरी दो दो 
वेटियों के मागल्य को मिट्टी में मिला दिया! 
अव्वकब्बे ने डाटते हुए कहा। 
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टीक बद्धती हो बहत ! ५९ कौन हम स्तियों की बात सुगता 

है अपनी छूटी प्रतिष्य बे लिए पृर्ष बापस् में छड़ते है मौए सृदाप 
छटती है हम स्थियो शो । हम शबप्ताओं के बाँसू में पृदप तैरणा 
आहत हैं। इस म इतकौ होड़ रूणी रहठी है। मेरा दस चले तो मैं 
अुदष को छा के शिए रोकना चाहपी हू | सोचो न इस दिपा मे 
हमारा झौर तुम्हारा क्या कहत्य हैं? अब इस साम्राम्य को देकर भी 
कया लागदेव जस देवर को पा सुक्‍पी / 

-- माहारानी ते मपती झछद्वापकठा का बर्सत किया । साथ 
ही कर्तल्य प्रश्न जंगाकर साँअता बेने का प्रयत्त स्रया। 

तापदेब के छब उस्कार कौ पैस्‍्पारी हुई। अशिमब्द मौए 
और बुश्मस्त्रे भी तैस्यारी म॑ रूसी रही। 

बहुत | म्त जतिम बर दात दो । 

युशमम्ये ने य त्रत्ा की । 
मुश | कशे इस प्रकार याचता कर रही हवा? मैंगे सब के 


सता करत पर मी क्‍या अपनी सेज का आधा तुम्हारे ल्‍्लिए गही 
हिया है? 


अतिमध्बे बोदी | 


अब मेरी आत स्वीकार का बहन। यह्वी गेरी अधिम 
शअभिरापा है। 


_- फिर गुड़मस्थे ने प्रार्षना की। 

कड्डा # बुत 

ज- शेलिमध्द का कूतइल बोछू उठा । 

जोजी ! तुट्जारा बेटा है। मेरा कोई लड़ो है | मेरा जीवरस 


ख्मादाए्या को यहरी पाठ है। तुम मुस्तू के दास्ते जौबित रह्दो कौर 
मुझ शिक्षित ोकर जाने दो। 


++ दुसस्ते को बाज पूरी जौ हहीद्वोपाईदौ कि अतिमस्गे 
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अत्यत रुष्ट होकर बोली। 


भला, बेटे का वहाना दिखा कर मुझे सहगमन से वचित करना 
चाहती हो? क्या पति पर मेरा कोई हक नहीं ? क्‍यों तुम ही उन्हें 
अपनाकर मुझसे सदा के लिए छीन लेना चाहती पही?े मैं जिंदगी 
भर जलता रहो और तिश्चितता से सतो वन कर इह ओर पर दोनो 
को तुम निभाओ खूब सोचा !' सौत आखिर सौत ही तो होगी ' 
भेरा कहना मानो * मातना ही पडेगा। छलुमने वादा किया था कि 
भेरे कहे अनुसार ही चला करोगी। तभी तो मैंने अपने पति के हाथो 
तुम्हारी मास भरवाई थी। अब तुम ही घर रहो, में सती बनूंगी। 
वबया अणिणग तुम्हारा बेटा नहीं है ? 
वहन | ऐसा क्यो कहती हो” आखिर ससार क्‍या कहेंगा ? 
जैसे लोग कहेंगे वैसे करे। 
गुडुसब्बे ने असहायक घ्वति में कहा। 
छोग्र ? सस्तार | अब कहाँ के छोग ओर कहाँ का ससार ? 
जंब जीवन ही 'वरवाद हुआ पडा है तो मेरा लोगो से या ससार से 


क्या वास्ता ? जब मेरा राजा ही नहीं रहा तो यह ससार मेरे लिए 
धोर नरक है। अब मैं कसी की नही मार्नूंगी | 


--अत्तिमब्बे ने दृढता से कहा | 
बहन क्या हम दोनो की प्रतिस्पर्धा में अष्णिग अनाथ बन जाय ? 
- गुडुमत्द यह कह रही थी कि अष्णिग वहाँ चला आया। 
अत्तिमन्बे का मात्‌-हृदय मचल पडा। वेढ को छाती से छूगा लिया । 
आँसू दुगुने वेग से उमड़ पड । किसी प्रक्गार सभलकर फिर बोली-- 
गुड ! मेरे लिप इतना त्याग और करो ! लो, यह तम्हारा 
बेटा है । वुम्दें सौंप देती हु । बदले में मुझे सती होने दो। 


अण्णिग को उठाकर अक्तिमब्बे में गृड़मब्ब की गोद में 
डाल दिया। 
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डीजी | क्या इमारे बुदुर्ग सही है) उनके कदने के बनुधार 
; अर्तें। 
युद्द ने सलाह दौ। 
मैं छती बर्तूगी ! इ्तूँगी | अबश्य बर्गपी | इसे छोड कर 
प्लौर कह कहता हो तो कहो 
अत्तिमधष्य में अपता शिकष्षय पुहराश। 
समौ छिहेष्छू रुब्बुरुषों ने मिखकर मिर्यंग्र दिया कि गुड़मस्थे 
हदगगमन करें और शत्तिमस्ये अल्‍्विए के पास पोपण का भार सेंभाछें। 
पद्मम्बे ने छमझ्ाया -- 
अत्ति धुल अध्यिन कौ मां हो। अब्यियस के बास्ते दुमको 
जिया रहता! ही होता । क्‍या मेरा दुछ ऋूछ कम है? ऐसे देट को 
को कर जीते में क्या मुश्च है? फिर थौ मैं उतके पीछे था पाउंंबी ? 
हम ग३ हैं। छह्गमन कौ बाठ गूद्ध जाओ । हमारे छिए जीवित रहो। 
उसके पूत्र के बास्‍्ते बौजित रहो 
घूतिए, सस्तार पाड में जाय | मैं छेकर बया करू? किसी 
पर मैरां विक्तापर तही है। बहस म॑ पति की मृत्यु हुई | सौर बंटे 
से ले जाने क्‍या स्‍या भोपना पड़ंपा ! मैं पांच पड़ती हू मूझे मे 
रोफिए। पुख् मोषते के छिए पैं जौता तहीं आहठौ | 
अत्तिम्दे ने दुकता से कहा | 
सोचो तो सह्ठी जश्चप का कया होमा ? माठा का कर्वस्य 
है कि संतान कौ देख रेख के । तारी *ये जिम्मेदारी बंटी है। 
तारौ के जौवन में एक छोर पठि है हो दूसरी लोर सठान। बोलों 
को विमागा ह्वोमा बेटी। 
पर मैं अली क्‍या तिजार्ध ।बे हमें छोशकर सयो चर छसे ? 
एस को पीछे रह बाय॑ ! 
हां बह तो जभत्त बसा | पर सतान कौ रक्ता तो करनी 
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? अब उस पत्र के लिए रहना पड़ेगा। हाँ! गुडुमब्बे की 
दूसरी है उसे अनुमति दो। पीछे आई थी, आगे जाएगी 
तुमने साथ दिया वहाँ वह “+- 
आगे बोलते नहीं बना फिर भी पदूमब्बे ने उचित सलाह 
थी। 
अत्ति | कैसी अबोब वाते करतो हो ”? इस दुध मुह बच्चे 
छोडकर सहगमत करने से क्‍या तुम्हें शाति मिल सकेगी ? वया 
का हुदय इतना नीरस रेग्िस्थान बत सकता है? 
अव्वकब्बे ने डाटनेवाली आवाज में कहा | 
पत्तिमब्बे |! तुम्हारा हुठ करना उचित वही है। 
तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का भार हम सभालेंगी। तुम्हारे 
थे जिंदगी का भार ढोने के लिए हम सव बंठे हैं। लोक हित 
धना में मन लूगाणों | सहगमन ही एकमात्र करंव्य नहीं है। यदि 
प्हारे कोई सतान नहीं होगी वो कोन तुम्हारे रास्ते का रोडा बनता ? 
-- केहू रानो ने भी समझा या वुझाया । 
सब का मत एकस्सा था। अत्तिमवब्ये को उसे मातना 
पड़ा । 
गुइमब्वे ने नवेली के जैसे साज सिगार कर लिया। जितना 
| मेंका उतना फूठ सिर पर पारण क्या। सोलहो सिगर से 
पज्जित हुई। यटे बूढ़ों को नमस्कार करके आशीर्वाद पाया। 
ज्णिय को गोद में लेकर पुचकागा | तव उस के धैर्य की बाँघ टूट 
ई। क्षण भर के लिए विचलित हो उठी । फिर किसी तरह सभाल 
८ उसे उतारा और अत्तिमब्वें जो छाती से कसकर लगाया। तब 
की बाघ फिर टूट गई। जगमगाते हुए चदन को चिता के समीप 
चिता जल रहो थी। उसी दशा मे उसकी तीन बार परित्रमा 
जशिनगये देक लिए सिर आसो पर उगाया। पत्रपरमेध्टियो का 
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नाम अपते जपते जिद में इस प्ररार प्रदेस किया मारो छता-मंडप 
में प्बेष कर रही हो | उस समय उसका सह सदौक़िक कांति के 
अमऊ उठ । से आइ में मादंदाक्षी पतियों को अशरू-बगख धरकाते 
हुए ढोई ककि कुछ में जाठा है उसौ प्रषपर कूपटो को दोमों हवाबो 
ऐ सरकाठी हुई हँसते हंसते चिष्ठा पर अही और पति की अनरू में 
प्रो गई। दिठा कौ संज पर पति को गह कूयाए रस गई ! 


हरे 


भोगते झरीर एक दम दुर्वल बन गया। वह वेचेंन थी क्योकि उसे 
मरने के लिए स्वातद्॒य नही था। कभी कभी उसका नन्‍्हा सा बच्चा 
पास आता, गोद पर चढता ओर सुखे स्तनों को चूस चूसकर निराश 
लौट पडता। कभी कभी दढूँठ से _पडी हुई माँ को हिला हिला कर 
जगाने का पयत्न करता और न हिलने पर शरीर की टटोलकर जाँच 
करता । पर अत्तिमब्वे यह सव जानती हुई भी अनजान सी पडी रहती 
थी | क्योंकि अब उसके लिए ससार में कोई आकपण नही बचा था। 

अत्ति ! बच्चे का मुह देखो । उठो । वह बार वार आकर 
हताश लोट रहा है न ? 


-- पदुमव्बे कह देती । पर स्वयं अपना दुख सह नही 
पाती थी। रो पडती थी। 
मुझे न रहने देते हैं, न मरने छोड़ते हैं !! 
अत्तिमब्बे कुढबुडाती । 
क्या कहती हो वहू ' वग्म तुम्हें हम लोग सता रहे हैं। 
तुम्हें हमी छोगो ने अवश्य मरने नहीं दिया पर क्यो ? | हमारे लिए 
तो नही । उस मुन्त्‌ के लिए तो । 
अब मुझे छोड दीजिए। मैं जी कर क्यो घुल घुलकर महूं। 
और कौन-सा सुख दाकी है कि में जिंदा रहो | 
भ्त्ति | उठो । जरा अण्णिग को तो देखो। वेचारा सूखता 
जा रहा है। जिस प्रकार चड माझुत के झोको से उखाडे गए पेड के 
कोपलो की दुगंति होती है वही दुगति अण्णिग की हो रही है। अब 
इस कुल का वही एक मात्र आधार है । अगर उस की रक्षा नही 
की तो क्‍या होगा सोचो तो सही ? 
-ए परदुमब्बे ने दीन और खिन्न हो कर कह दिया। 
तब तक वहाँ अण्णिगदेव चला जाया । अपनी माँ वो हिलाते 
हुए माँ, माँ! कह पुकारने रूगा। 
83 


अत्ति | बैसे पड़ ! हरग विदारक है बटौ। उठो। बेटा तो 
हंस ज। रणा दुम गद्दी अर हदी हो कि इस उन्न मे इछ इकछौते पोते को 
री देंबा बैंदूँ? इसके रक्षा इमारे छिए ही सह करो। 
-+ रुशगइ हो रो पशे। 
गौर माताऔ। मैं जौर किस दिए जियूं। विधबा हु ! समाज का 
पक हु । अप्रपक्त पूर्ठि हु । सेरा ने रहता ही मरषठा है! शमगस 
मै गूति बन कर धर्म-कर्म से होन होकर जौता मी गमा जीना है? 
पहए[हू सचमुद सौदप्पणती थी | रूए कर अमर शबती। सती सावित्री 
(ती । मैं जौकर शरक यातमा भोस रही हु । 
+ मत्तिस्ध्य॑ चटपटस्ते लूगौ ए 
शिए अत्ति । कया हम लो नही रहे हैं। पूत को शो कर कौस 


को भा दश सूछ इम गोद रहे हैं? हम जिदा हैं तो केबल दुरद्धारे सिए 
इस और तुप्दारे इए इच्दे के रिए। दुप छल्किण कौ मां हो। सोचो 


उतकेबर पेज ही अपने फ्डों क्रो उपक्ा करते रूपे तो उसका गया द्वार 
बा ? अर दुस है अपती खरताल कौ डपेछा करो सो शेआरः दमा करें 


घर गैर कहाँ जाब | तुम्हारी इस उतैक्ला का बगा परिणाम होबा) लोग 
पे सजा बदेगे। 
रेकि 


पद्ुपध्दे ते कर्षस्पोल्पूकु करने कौ पष्छि ते अत्तिमस्ये 
बड्ा। 


दो-पूक दिन बौत बए। प्प कबि जिडदपू र शाप । फिए 
है किसणा को बाह बह अदछी | नई-पुरानी स्पृतियाँ जासू को भाषा बत 

सारी जादित हुई दस्श्व का बुद्ध किर जाप्रत हो छढठा । 
जो शि पररेण हम खुद पए्‌ | अब प्यूर्थ ढ्रौ रास होले जिंदा हैं। 
जाने ब पापी प्राण और क्या देखना चाहते है। इमारा रश्या 
इस ययदेव आप को बहुत मानता था। आप के छ्ाम्य का कठपाऊ किया 
है) अस्‍्पुन का खाहत दाहुदलौ का पराक्‍़्स डझुझा प्रि्ठ भाप चा। 

वढ़व 


उन्हें पढ़ते पढ़ते स्वय फत्गुन या बाहुबली बनने का स्वप्न देखा करता 
था। अव हमें आँस्‌ की घूंठ पीने छोड़कर स्वय चल बसा ! बाप के 
सामनें बेठा मरे ! माँ-वाप को शोक-सागर में ढकेल दें। वहू अभागा 
है. नहीं, नही, हम अभागे है | -- पृत्रशोक में दल्‍्लप अटसट 
बकने छगा । 

सात्वता देते हुए पप बोले -- 

दल्लप जी ! आप का दुख मैं समझ सकता हूं। कहा 
जाता है कि पृत्र-शोक चिर-स्थाई होत्ता है। पर शोक करें तो किसके 
लिए ? आप का बेटा जीना और मरना दोनों जानता था। कायर 
सौ सौ वार मरते हैं। आप का नागदेव कायर नहीं था। वह तो 
हमारे फल्गुन और बाहुबली के समान ही वीर था और वीतराग भी 
था । उसकी मौत पर छाखो की जिदगी न्‍्योछावर है । ऐसे पुश्न को 

जन्म देकर आप अमर बने हैं । मरना तो अनिवाय हैजरा सोचिए, 

आप का बेटा मर कर भी अमर बना है कि नहीं ? कौन आप के 
बेटे का शौय-पराक्रम नही जानता ? शत्र्‌ू_ तक सराहते हैं ! ऐसे व्यवित 
पाथिव शरीर के बधन तोडकर यश काय वन कर अमर होते हैं। 
बीर पूत्र के योग्य वीर पिता हो कर आप आँसू पोछ डालिए । अप 
अत्ति को सात्वना दीजिए और अण्णिग को सुयोग्य बनाने का कर्तंब्य 
पालन कीजिए | 

पपदेव । हम कगारे पर के पंड है। अब हम ककसक़्ी 
चिता करें ? हम सूखे पत्त हैं। कसी तरह हमारे दिन कट जाएँगे । 
पर क्षत्तिमब्बें को सभालता असभव बन गया है। हम प्रयत्न करके 
- हार गए हैं। वह सुत्र-सी बनी हे । खाना, पीना, सोना भी बिना 
दवाव डाले नहीं हो रहा है। आप महाकवि है । रस ऋषि है 
देवछोक से ले कर भूछोक तक आप की पहुच है ! आय पन्‍्थर में 
जान फूंकने की प्रतिभा रखते हूँ । आप पत्थर से भी सभाषण कर 
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फफते है। रुछ हो कीणिए दि सत्तिमस्बे कोक-ध्यपार मे प्रयृ्त ऐे 
जाय ताकि बच्चे को सजाझ से । 

__ इस्कप ने मपत्री बिबयता ब्यक्त करते ढुए प्रार्थना की । 

दप जौ ते अत्तिमस्ये से प्रेंट की। भहाँ बह 
और कहाँ बह कोटा | उसे में किसी के जाते की खबर ्ती 
है जाने कौ | जिता ये बछ रही बी। जिंदमी ही जिसके किए पुर्मेर 
बनी हों बह और की बात झूकर क्‍या करे ) 

शत | बंटी |! मेरी मोर देखो | मैं जाया हू । 

«+ पपदेद ले अत्तिमस्दे का प्यात छीचने के पिए कहा। ! 

बंटी । णो होता नही दाहिए बा बह हो पया । किसकाबा 
है? जो पए भह बस्य है चार-भौ तो घुस जाता है । यहाँ का कर्म 
समाप्त होते ही हुए किसी को जाता पड़ता ह। यहाँ किसका अक्षता 
है? रटो बंटी | तुम क्‍या ता समझ हो। 

पप भद्ठाकबि ले सात्यता पूर्वक जगाया। 

मामा थी | श्राप अब आए रे पर यहाँ सब समाप्त हवा भुका 
है। बताइए तो सही अब इस जिवगी की अपंक्षा मौत साथ पलौ है 
ढि ़ढह आप भसरिकेसरी की मुए्यु से संदप्त थे। मैं आप क्रो 
धांत्वना देते का प्रथत्त कर रही थी । भर मैं रमप्न गई। मामाणी | 
सेरी बेदला डिसी के मिटाएं शह्दी मि्ठ सकती ! कछोप बाते हूँ! 
सात्यता देते है। पर क्यों रॉत्वना सही मिस्तती ” आप कबि है। कर्षि 
की दृष्टि से दिचार कर बताइए कि क्‍या इस आजा को सह कर भी 
जिदशा रहे और क्‍्मो ? 

जलिमग्ये ने झप्मा बुप कहइ सूागा | 

बडी ! चौबत अहुमुद्यी हा है | पथि और पुथ् उसका एक 
मर मात्र है । जब तुम्हारा पति मात्र नहीं रक्त । और पथ ष्छ 
धुम्हारे घामते पड़ा है। जिशजी के कईं पछराओं को क्णाुुने के किए 
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तुम्हें जीना ही होगा । आतंध्यात नरक का द्वार है। तुम बरसात वी 
बूंद से डरकर बाढ में बह जानो चाहती हो ! यह उचित नहीं है। 

पप कवि ने समझा ने का प्रयत्न क्या। 

मामा | मेरी आवश्यकता किस को पडी है ? 

-- अत्तिमव्वें के स्वर में निराशा जनित कपन था। 

वेटी। आदिदेव के सन्यास स्वीकार का प्रकरण तुमनें पढ़ा 
ही होगा। तब उनकी रानियाँ, यशस्वती और कुमद्तती क्‍या पति के 
होते हुए भी पति-हीव नहीं बनी ? उस का जो अकथनीय दुख था 
वहू क्‍या इस दुख से कुछ कम था? क्या उन्होंने सहन नहीं किया ? 
इतना ही नहीं अपनी सतानो की रक्षा करने के लिए और उनके 
उज्वल भविश्य के लिए दिन-रात परिश्रम नहों किया ? पति के 
सन्‍्यास लेन से रूठ कर उन्होने अपनी सतानों की उपेक्षा तो नहीं 
की ? उठो बेदी | अण्णिग की देख-भाल में पति वियोग का दुख 
भूल जाओ और देश भी तुम्हारी मेवा की प्रतीक्षा कर रहा हैं « 

मामांजी ! में कया कर सकती हूं ? ह 

ऐसा निराश मत बनो। क्न्नड-माहित्य की श्रीवृद्धि और 
विकास तुम पर निर्भर है। और है 

कैसे मामाजी ! मैं कवि थोड़े ही, हु । में क्या लिख सकूंगी ? 

अतिमब्वे ! कवियों का अस्तित्व तुम जैसी कत्पलता पर 
निर्भर है। साहित्य की रक्षा करने के लिए समय समय पर उसची 
प्रतिलिपियाँ बनवानी होगी। कवि काव्य जिद्वे और तम उसकी 
प्रतिल्तपियाँ बनवाकर रक्षा क्रो। दानो का महत्व हैं एक निर्माता ह्ठै 
दसरा सरक्षक ! सुप्टि करवेवाले स्रूध्टि करें। पालन करना तुम्हारे 
हाथ है। नही तो सूप्टि नप्ट हो जाएगी + बेटी तुम जैन साहिंत्य 
की प्रनिलिपियाँ कराओ । देश के कोने कोने तक पहुचाओ। हो सके 
जहां कही आवश्यकता हो वहाँ जितालयो वा निमाण कराओ। 
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देह दुब जैठे राषबितामजियों पर निर्भर है ब॑त साहिए्य और संस्कृति । 

जग बर्ज ओर जिसाबम पुम्हारे जैसे इुदार चित्तवारों का मुह 
शाका पट्टा है। 

प्र ढ़ड्ि में इस प्रकार कर्यस्य-स्लेत्र का परिचय करा 

दिया और अतिमष्द के सृस्प चीवत को कार थे घर देने का 
प्रयाद किश ( 

पर मामा थो ! बह क्राम बम पे होता है मृक्न से गह्ीं। 


मैं निभित्त मात्र हू । मैं # फू ठद जौ बन रहेगा ही । अब मुझे 
बह पद बर्ष कप दबबइर-ता कमता है 


और एड बत्त है रेटी ! सागरेद गुरृष में मरे ? 
इप देश से दृहरे पक्पर के समझाने का प्रभत्त किया। 

गाठ फ्राट कर अल्तिकस्थ बोकी - 
मरे नही ! डिसो छतपारे ते क्षिप अर भार किगा और 
इत्था की । 

हैसा ही एुता है देही बड़ा डस्माय हुआ और अधर्म भौ। 
किर थी बुदृब में रे जाबे क्ितते जचाग कं अरे ? 

जगा जो | मैं क्या कह? हआारों हेर हो गए 

देरी | इमढड़ो माँ बविग और बहूजो का पुझ कोत दर 
करें ! उतर में से बुपो को दो कौर अन् तक गड्ढडी मिक्षदा होया। 
डाजडी हों बदन उतको जिंदगी कैते दूर्धर है ? इंठो उनकी लेषा 
क्रो । शगदाब ढौ झूपा से तुम्झरे पास अपार संपत्ति है। एढ 
बडायों की हेगा में रू करो ( कल हृतबायिनियों के आंसू वंछो! 
रेजा शुख युग मह सकती हो । तुप है दर कर पकड़ी हो। 

-+ पप देग को बातों का रुद्य पर असर पड़ते रूगा । 


क्षे शशि क्ष 


॥ 


चाटक्यो के द्वितीय तैलप ने राष्टरकूटो को पराजित किया 
और, विशाल साम्राज्य के साम्रट बने । आपने राजकुमार इरिववेडग 
को यूवराज बनाया । अभिषेक का महोत्सव बडी धूम से मनाया 
गया । इस अवसर पर सांम्राट ने लक्कुडी और मासवाडी के कूल 
एक सौ चालीस ग्रामो के राजा अण्णिग को घोषित किया । नागदेव 
को जो जो राज-सन्मान प्राप्त थे उन सभी सन्‍्मान को सव-सरोनाधिपत्य 
के साथ उस अण्णिग को दिया । 

अत्तिमब्बे के सबधी, नातेदार रिष्तेदार आदियो ने समथोचित 
सदेशादि भेजकर, साधुवाद दिया। इस प्रकार हर एक ने उसका 
उत्साह वढा देने का प्रयत्न किया । 

अत्ति ! तुम्हारा यह लाडला कैसा भाग्यशालो है ! 

पद्मब्बे ने बलेय्या ली। 

हाँ हा | सब का भाग्य विजली-के समान चकाचौंध करनेवाला 
अवश्य होता है पर कितने समय के लिए ? यह सब इद्रचाप-सा 
आकर्षक अवश्य है पर मन में आने के पूर्व ही विधि उसे मिटा 
डालता है ! तब उसका नामोनिशान तक नहीं रहेगा। गहरा अधकार 
छा जाएगा। 

अत्तिमब्बे ने अपने अनुभव की बात कही। 

जब तक रहता है तब तक वह आकपपंक है । इस भआकर्पण 
में ही सच्चा जीवन है। अण्णिग अब राजा बना -- यह सत्य है । 
जब तक घम पर उसका राज्यशासन टिक रहेगा तब तक वह धर्म 
हमारी रक्षा करेगा । 

--+ पदुमब्ब ने अपना विचार हरुपष्ट किया। 


वहू ठीक हे । राज्य हो या कोश जब तक घर्मं से अनप्राणित 
हो तो सार्थक रहेगा। तभी उनकी शोभा है | माँ ! एक बार हम 
लोग राज्य की सैर कर आदवें। 
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छुताश कि सदर शनुसब करत ऊब॑ माभो मे ध्वज स्वर्ग से गचित हुए हों। 

तश्नहर एए $क्क्षि हे स्वयश्रमा के जिरह का बन 
फ़िया | इससे श्ोतामों करा फ्रोमछ बत करण पिपस कर बह उठा । 
सत्र को अध बह्ते देखकर मत्तिमस्दे और भुशुमध्य पी जाँधू पहन 
करी । 

झम्साग का अयक्ञा प्र्म मानबग्ोति में हुमा। मर्य स्लौफ 
में उसडा साम बजा पडा । श्केशप्रभा ससह्य बिर्‌इ ताप से बस 
जगसी । बह मी इस छोक म आई । उसका शाम धीमती था। माँ 
श्रौमती जौर बसजदा करा गिषाइ हुआ | हाहोत मशादित रीति से 
अनसकाल तक यतहसूत्र भोया | एक दिन की आत है | रोमको त एन 
के छबसागार में सूपण घूम कूमाकर प्यास बंद किबा । ऐला हित्प किया 
फरते पे। पर उस दित पघुर्वां अधिक उडते क्रमा। इपर दैथ प्ररणा रे 
उस्होत शिडत्रिपों को इस माति बद किया दि मद माप्त हऊे हझ्ाऊ 
कर इत $ प्रशग खुख्ष में बाबा नहीं डारू सके। परस्पर बंछबाड़ी 
फिए रात गर विहार रखते रहे। पर उसी मुद्रा में भ जान कय इन 
होतो के प्राण प॑स्र उड़ बए बे। पसअरे ऐेषकों को कडेबर मात मिके। 
यही तो प्रथय जीकष #$ा आएं है| प्रप्र कदि से इल अध्याय ढो 
सप्षाण किया । धोताओं हऔ भाजुकता ग्स-बारा बत अह चसी। 

अबसे जल्म में इन इपतियों का जस्म भोग भूमि में हुआ। 
स्रां चारण मुगियों को जम्ति से समिश्ा-गात करने के पुष्य प्रभाष रो 
जयके बघत्म में भोसगूमिया स्वश्प्रणा डी अस्य मे तिबृत होकर 
स्वजप्रञज देग ढन पई | तदततर दम्म में स्रौदरदेव सुविधि नामरझ 
भहाराता दने। छ्तवयप्रथ्य॒ छुविति झा पूषज केघब बला। इस प्रकार 
प्रत इुजि के आदिदेव अहबे तक छये शपाबद्धी रा तिरूपण सल्षेप म॑ 
चुरा दिया। 

जाविदेव बड़ राज रश्षिक दे इनको रफ़िकता में उनती 

२4 


चाडुक्यो के द्वितीय तैलप ने राष्ट्रकूटो को पराजित किया 
और, विशाल साम्राज्य के साम्रट बने । आपने राजकुमार इरिववेडग 
को यूवराज बनाया । अभिषेक का महोत्सव बडी घूम से मनाया 
गया । इस अवसर पर सांम्राट ने लक्कुडी और मासवाडी के कुू 
एक सौ चालीस ग्रामो के राजा अण्णिग को घोषित किया । नागदेव 
को जो जो राज-सन्मान प्राप्त थे उन सभी सन्‍्मान को सर्वे-सेनाथि१पत्य 
के सोथ उस अण्णि6, को दिया । 

अत्तिमब्वे के सवधी, नातेदार रिघ्तेदार आदियो ने समथोचित 
सदेशादि भेजकर, साधुवाद दिया। इस प्रकार हर एक ने उसका 
उत्साह बढ़ा देने का प्रयत्न किया । 

अत्ति ! तुम्हारा यह लाडला कैसा भाग्यशाली है ! 

पद्मब्बे ने बलंय्या ली | 

हाँ हा ! सब का भाग्य बिजली-के समान चक्राचौंध करनेवाला 
अवश्य होता है पर कितने समय के लिए ? यह सब इद्बचाप-सा 
आकपंक अवश्य है पर मन में आते के पूर्व ही विधि उसमे मिटा 
डालता है ! तब उसका नामोनिशान तक नहीं रहेगा। गहरा अधकार 
छा जाएगा। 

अत्तिमब्बे ने अपने अनुभव की बात कही। 

जब तक रहता है तब तक वह आकर्षक है । इस आकर्षण 
में ही सच्चा जीवन है। अण्णिय अब राजा बना -- यह सत्य है । 
जब तक घम पर उसका राज्यशासन टिक रहेगा तव तक वह पघर्म 
हमारी रक्षा करेगा। 

-+ पद्मब्वे ने अपना विचार रुपष्ट किया। 


वह ठोक है । राज्य हो या कोश जब तक घर्म से अतप्राणित 
हो तो साथंक रहेगा। तभी उनकी शोभा है । माँ | एक वार हम 
लोग राज्य की सैर कर आयें! 
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-- मलिमम्य न॑ छपती इच्छा बता दी। 

शत्ति | एुम्हारी इच्छा ही हम सोमा की इच्छा है। हम 
केबल तुम्हारी हूंधी देखना चाहती हैं। तुम हंउती रहो यो बच 
हम शोर कक नहीं चाहिएं। 

ऐसा १दमम्द ने कह्ढा । याटा कौ तैंस्पारी हुई। 

पप देश ले उस 'अबस॒र पर साथुबाद देते के प्ताप हाथ रोत 
पु खियो के प्रति अतिमन्‍्द्र का ध्यान बाकूपिष किया। 

अतिमस्म में पुत्र के राम्य को देख क्रिया थॉब माँग में 
राजोजिल ज्त्बापत साकार हुशा | राजा अन्विग भी माताजी के साथ 
ही था। प्रत्पेफ दोग को मध्य ते इए्ंत दिएं। प्ति भर अर 
जर जाकर लतता के सकू बुद्ध दो बाठ जाहते झा प्रप्त किया! 
कर्ता प५ देश की शात उप्के चित पर अहौ रह्षतों दी। का महिर 
आहिए *%हाँ गृर्मां भाहिए कहाँ धर्यण्षाक्ता चाहिएं-- पहू सब पृछ- 
हाछ् कर के आत किया | जतसठा कौ मार्गों को पूरा कर दिया। 
कमी हा तहीं कड्टा चाह्दे मास ब्यक्ति कौ हो या समाज कौ । जतता 
ने भी राज गत्कि से अगर पत राष्षि अपित कौ थी। अतिमष्य ते 
इससे बहदी ऋक्क ह कुछ जतोपयोगी बामिक काया पें रूपा दिया। 
कड़ी रत पर्माप्त नही भी तो तुरत बही के उजलो से जाबक््मक हिस्सा 
साफ करके घू-द्रीत किपानो के बर बसा दिबा तो कह्ठी किसासों के 
लिए झावप्वक शंख आदि दे दिछाकर इतकौ सहायता कौ। 

शरठिमस्बे ने तोचा छकशुड़ि राजबातौ बतमे' योस्प एबान है। 
सब से इडछे बहां जिलारूय डी भीज डाकू दौ । कराझों स्‍्वणमुत्राओं को 
लाच करके जिसाकृण जताते का सकसप किसा। उसका मातचित्र 
बरषा छ्िजा। उसके सपाप्त' होते है जन्यिप के किए महल जी 
अलबाता भाह्या। 


पक बार रस जिजयुर डाया। अतिमघ्डे से [मेशकर 
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नागदेव की मृत्यू पर अबदा शोक उक्त किया। अतिमब्ये को 
सात्ववा दी । 

रत्न हमारी यह दशा हुई। तुम्हें कवि चक्रवर्ती बना देने 
का स्वप्त देखते देखते उन्होंने आबें मूइ छली। 
होनी चाहिए । 

-- ऐसा कहते हुए अत्तिमव्ब रो पडी ) 

माँ, आप का दुख कौत द्र कर सकता है? उसे आप 
कर्तव्य में भूलने की चेष्टा कीजिए। में कवि चत्रवर्ती वर्नूं या नहीं बनूं 


सो बात दूसरी है। जब ऐसे कवि चकवर्तियों का आश्रयस्थान द्दी 
नही रहा। 


उनकी ? जाशा पूण 


-- रज्न ने खिन्न होकर क्हा। 
तात ! हताश होना बुरा है। वे होते तो तुम्हारी प्रतिभा 
और विद्वत्ता से अवब्य आनदित होते और तंरूप चक्रवर्ती के दर्बार ले 
जाते । वहाँ तुम्हें सम्मानित देख कर फले नहीं समाते ।' 
-- कह कर अआत्तिमब्वे अअती आहायक्ता १९ रो पडी। 
आप माँसू न “बसाइए | जब वे हो नहीं रहे"तो अब मैं 
माम-सम्मान ले कर क्याश्करूं। 


बेटा, निराश न बनो (“वे चल बसे। पर 'उनेकी “अंध्री 
आशज्ञा-अभिलाषाओं को पूण करना हम लोगों का कतव्मे है। तुम जिस 
दिन कवि चक्रवर्ती बनोगे उसी दिन मेरे प्रियक्म की आत्मा को सच्ची 
शाति मिलेगी। + #> 

माँ मैं कसा अभागा हूँ । पितृ-तुत्य| मेरे स्वामी का अतिम 
दर्शन तक नहीं पा सका । उस समय धूप देने त्तक मेरे भग्य _में नहों 
वदा था | कम से कम आप कहछा भेजती ! 


३ 
बेटा ! उस अपार शोक में मुझे एक भी नहीं सझा। 
-+ अत्तिमब्बे का गला गर॒गद हो गया। 
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गा पैने घाप को दोब रहीं दिया। मेर दुर्भास्प की 

मात कड्दी ) 
रुप से कह्ठा । 

क्यों ताद | कु डिच्च रे दो! 

>+ शत्तिमण्द हे पूछा । 

जअबी तही पर छिकने हे बात सोच रहा है । 

वष्णात्मा पर भरोसा रहकर दिखना प्रारम करो ।मामाजी 
हे कदूकर अदष्य मे अऊजभर्ती के पार विशणा भूंगो। 

-- मत्तिमश्य॑ मे प्रोह्खाइल दिगा। 

अब मेरी एक प्रारंता है। 

++ एप्त ने बिलतौ की । 

कहो बंटा! भरे दियू तुम और अल्थिब दोनो एक से हो । 
जो चाहे धांबो | पैंस के कमी हो तठौ छो सितिमा चाई उतत 
इंद्ौब बत करता ! 

एंशा कह कर तिजोरी बे ठाहियाँ उस के हाथ दे दी। 

जातताजी ! जाप के आदौर्षार सं रुपय पैसे के छिए मुझ 
इंदलौ भर जाने की आावस्‍्यकता ही पडसी । आप का ताम केले 
है दार्णो समपे मिछ आते हैं। दास ही मे चामृशशब डौ। बकापूर 
डाए थे। इधर जो कए रुबएउ-पुष्थ रुचा सब उम्दी से जाता! 
शप्दुकटो के पदन छऔर सप्पाओं की पूष्यु की दात मी आपने बडे 
छकेट से कहो! एुभुकर अुजितसंताआर्यथ थौ रो पड़े | आइआर्द जी त॑ 
मुझे जार के पा जेजा है। 

डादार्य छो दी आाड़ा छिरोबार्द है। अब्स्प मे उसकापाझत 
कहरंदी | हाँ गृझ दे बड़ा वपराय हुआ है ठात। कि पहले 

|+ अलिम्ये दो आदाय अपराधी की सी सश्लश 
णीदी। 
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) 

माताजी, अब भूछ चुक की वात नहीं । उमे भूछ जाइए। 
जो होना था हो चुका ! भव जैन-धम, जैन-साहित्य और जैन-सस्कृति 
का नाश नहीं होना चाहिए। ये रल्त-त्रय हैं। अब इन की रक्षा का 
भार आप पर है। अब राष्ट्कूटो के पतन से अपार क्षति हुई है उसे 
आप भर सकती हैं। यही अजितसेनाचाय जी का संदेश है। 

-- रहन्न की घ्वनि कपित थी । 

तात ! कैसा भार मुझ पर लादा जा रहा है ! सो भी एफ 
विधवा पर, इतना भार ? यांद वे रहते तो में बिना आना-कानी 
किए हामी भर देती | मैं ही अनाथ हूं'। में क्या आश्रय दूंगी? 
में बम-कर्म होने विधवा हु। मैं कैसे घम को, रक्षा कर पाऊंगी ? 
सस्कार विहीन विधवा से सस्कृति का वचाव होगा ? में एक दुबल 
तारी हू'। तिसपर पति हीना दीना दुश्चिनी हों। मुझरो कवियों को 
आश्रय मिल सकेगा ? जन साहित्य अपार है। उसका पुनरुद्घार 
क्योकर मुझ हत भागिनी से सभव हैं ? जो भार राष्ट्कूट सार्वभौम 


हि 


सभाल रहे थे उसे इस आग्य-हीन नारी पर छादना क्‍या 
उचित है ? 

-- अत्यत हतान हो कर अत्तिमब्ये बोली । 

माता जी । आप हीन-भावना का त्याग कीजिए। क्‍या 
सुमेहपवंत को एक कछुए ने पीठ पर घारण नहीं किया ? ब॒शसुर की 
पीडा से ससार को किसने वचाया-एक मामुली हड्डी ने तो ? आप तो 
महा महिमामई हैं। उदार हैं। आप सुसस्कृत महिला हैं। आप से वया 
नही होगा ? आचाय॑े ने सोच-समझकर ही आप को इस काय॑ में 
नियोजित किया है। शुभ-सकल्प कीजिए । शुभ ही होगा ! 

-- रज्न हें आत्म-विश्वास जगाने का प्रयत्त किया। 

रत्न | तुम भी ऐसा कहते हो? वत्स ! मैरी योग्यता ही 
कितनी है? मैं अकेलो वया कर पाऊँगी। आचाय का आदेश 
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टछातदे गद्दी बगता | क्‍या कह ? 
अततमस्ये सिर पर द्वाथ बरे बेठ पाँ। 

माताबी | बाद के समासे जैन समाय अब समस्त सकता है। 
रादाणय दी प्रतीक्षा ये बैठे रइता उक्तित न्ठी है। जगा एडय॑ अह 
भर उख्यबें। बजंब जन-सर्मित राश महारायाओं से भी बढ़कर ऐसा 
कार्य कर हकती है। इसका प्रमाण शाप दे धकती हैं। जाप नारी 
रात हैं। बाप म्रव के सम्मुख एक दौठा जपाठा मादर्ष बत कर 
दिशाने । इसीकिए मैं बाप की शोर पे आदार्य जी को आश्वासन 
दे भुका हु 

*«+ रप्त ने कमा । 

रह | बयो तुमने ऐसा किया? बिता टोचे-समझे ऐसा बचत 
है देता क्या तत्रित है? भालिर मेरी छमित सौर द्ामर्प्य को क्‍या 
जागते हो? अकेलौ मे क्या कर पायी! 

माताजी यदि आप चाह तौ सौ सौ साम्राट भी मह्दी कर 
छड़े एहना कर सब््ठी हैं | मुझे पूरा विश्दास है। 

एज | मेरे फ्तामी क्रद्ा करते व कि कबियों का ध्यगहार आते 
पुल्प-सा रहता है । आज उस कबन का अर्थ समश यईं | क्‍या एक 
अबडा भगाए दाप्नारो की दाराबरी कर पाएगी! 

भ्यग ले इंस पहढौ। 

माताजी ! छापने देझा है कि युदृष से कं॑सा बनर्थ हुआ है ? 
ह्ाब के आँसू अब दरबात बने । आप जबठा में छच्चे दाभिक लए्कार 
डाखने कय श्यम शऔैजिए। दिता ढ्रो पिटा शब्लें के ल्षिए अहिया 
का प्रचार फ्रैछिए। इप सर-छत्वा को रोहने के छिए छोपो को 
पूछस्कत बताइए। जब थो पति बूत्र होगे अबढ़ाएँ है फन्‍ूं भापग 
दौजिए | उसकी श्ह्यायता से झनाजव पिकज्रुओं क्र रप्ता का जार ब्काए 
और दुव तिर्माण की तौष डाशिए पह आचार के छदेस का 
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तात्पर्य है आप हँसी में उसको न उडाइएगा । 
तात ! आचाय॑ जी तपसवी है। उन के आदेश का पालन 
करना हमारा करतंव्य है। मैं अपनी सीमा से भी परिचित हू । फिर भो 
इतना अश्वासन दूगी कि हा अपने जीवन के प्रत्येक क्षण मैं सस्‍्कृतिक 
काय के लिए अपित कर सकूगी। अपनी सारी सपत्ति का उपयोग 
उस के लिए कर दूगी। इतना मेरी ओर से आचायं-चरणो में 
निवेदन करना । 
तब रज्न ने अत्यत दीन भाव से कहा 
माँ, मेरी भी एक प्राथना है । आप उसे स्वीकार करें। 
रप्ष | तुम ही मेरी पहली सतान हो । अण्णिग से बढ़कर 
तुम को मानती हू तुम्हें कया सकोच है? मन की वात कहो। 
-- वरदायिनी माता सरस्वती के समान आश्वासन दिया। 
माताजी ! चामुडराव जी अत्यत आदर के साथ मुझे निमत्रण 
दे रहे हैं। आप की अनु रति मिलें तो मैं उनके यहाँ कुछ दिन रहता 
चाहता हू 
रन्न ने निवेदन किया । 
रन्‍न | भेरे रहते औरो के यहाँ जाने की आवश्यकता वक्‍्या 
है ? किसी का मु हताज क्यो बनना चाहते हो ? जो चाहे मुझ ही से ले लो । 
-- अत्तिमब्बे की ध्वनि में तिरस्कार का भाव था। 
माताजी ! आप से निराश होकर थोड़े ही मैं चामूडराव के 
यहाँ जा रहा हू । उनकी प्रार्थता स्वीकार करके वहाँ जाने का आदेश 
आचाय अजितसेन जी ने दिया है। पर आप की अनुमति के बिना 
मैं कंसे जा सकता हूँ। मैं ग्रुरुजी के आदेश से बढ़कर माँ की इच्छा 
मानता हू। आप जो भी कहें मे मानने को तैयार हू । 
“- रन्न ने स्पष्ट किया । 
रन्‍त । आखिर तुम्दारी क्या इच्छा है? जाना चाहते हो तो 
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जाओ । पर निदमप्रित मानकर वहाँ मत जाञजं | जब तक मैं जीनिय 
हू. ठब हड़ तुम बाराम से यहाँ रहो | झपत को शताप मानने का 
कारन तदी। समझे । 
माताओं | क्या मैं शाप पर छवेह्ठ कर सूंगा? आप ही के 
कपाप्रप से आज मैं एरू मनुष्य हु | गही तो न काने किसके मह्टां 
पाती जरते या रघोईं पकाहे पश रहता | जाप छौ कपा से पढ़ा- 
हिल्कला हू । आप की क॒पा है कि आज चामुड्राय जैसे महामुभाष मुझे 
अपने जहाँ बुला रहे हैं। 
-- रह की घ्वति में झूवशुता सनी हुई बी। 
ता ' जाओ ! कणि हर में छगह अप८ह म्रमण ररऐे रहते 
क्र इच्स बनी रहती है। रागदौ तो बड़ महातुभाष हैं। पर एक 
जाद रक्षता कि जब हक तुम्हारा आइए त्कार होता रहेगा तब 
तक बहां रइता । कड्टी किय्ठी भी कारण से जप शा जतादार देखा 
तो मो ही चके बाता । तुम्हारे छिए मेरा मत सद्दा झरुला रहेगा। 
इतमा कहते कहते अत्तिमस्गे का मरा बेंठ गया। आँधू 
बह तिकल । 


दाल ने कक कए आप कौ पद पूलि उठ और डमे स्वर 
बालों पर रक्ष । 


ताल | राबजी के छा4 जा रहे हो तो रे आहें फिर कर 
हमारी ओर पुम्दयारी जेंढ होगौ। इतीछए चाहती हू हि धुम जिदाह 
कर लो। तह कही मैं तिश्चित होऊँगी । 


दप्व पहकार अतिमश्ये थे रम्न के विगाह का प्रत्त छेडा। 


बैगे जाप की इञ्छा। मैं कमी आप डौ बातो का टत्प्रषन 
जही ५६ उच्ठा । 


कया कद कम्पा देशी चाय? 


मापा एड़ बाल सालिए । येरे फ्लाडी को समायगार भेजिए । 
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सभव है कि कही आपने कन्या देखी होगी। 

-- रन्‍न ने कहा । ! 

जिनवल्लभ की बहन की यमज सतानें थी। बडी का नाम 
शाति छोटी का जक्कि था। इनके सगे-सबधियो में अधिक पढा लिखा 
रन्‍त ही था। कन्याओ के पिता आदिराजु का आग्रह था कि या तो दोनो” 
कन्याओ का पाणिग्रहण करें या नहीं । विजयपुर में ही विवाह महोत्सव 
सपन्‍न हुआ । रन्‍त का विवाह उस ठाट बाट के साथ सपन्‍न हुआ 
जैसे किसी राजकुमार का हुआ करता है। 


जक्कि और ज्ञाति के साथ रन्‍्न का चामुडराय के दरबार 
जाना निश्चय हुआ । 
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रनन्‍त को विदा करते समय अत्तिमव्ये ने अपने और गुड़मब्वे 
के गहनो को अत्यत उदारता से श्ञात्ति ओर जविकि में बाँट दिया । 
निर्घत परिवार की वे कन्याएं इतना आभूषण पाकर कृतकृत्यता का 
अनुभव करते लगी । उनकी दुष्टि में अत्तिमब्ये सामान्य मानवी नहीं 
साक्षात्‌ देवी थी। तलकाडु जाने के पूर्व उनको उतना ही दुख 
अत्तिमब्वे को छोडते हुआ जितना नहर छोडते हुए हुआ था । 

उन वहुओ की विदाई के वाद फिर अत्तिमब्बे के जीवम में 
उदासी उतर आई । विवाह की घ्ृम स्तब्घ निराशा में बदल गई। 
अत्तिमब्ब सदा यही सोचा करती थी रष्टुकूटों का पतन हमारे ही 
कारण तो हुआ। इस से समाज और घमं का जो भी नष्ट हुआ है 
उसे क्योकर भर पाएगी? ऐस अवसर पर गुड्मब्वे की सछाह और 
आश्वासन बड़े काम का होता। पर वह अब कहाँ? एक बार अपनी 
सास से मिलकर कत्तिमब्वे ने प्रश्न किया 
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गया इसारे ही कारण शप्टकर्टो का ताप हुमा? 

झत्ति ! गा ध्यर्ष मादा पक््दी कर फेती हो ? क्या कोई 
सौ का माप्त कर सक़्ेया? राष्टकूरो का पृष्प श्वय हुआ । तभी 
सका बमब मिटा । धाज़ाम्य गया । क्या तुम पदखब्डाथिब१्ति मरतेश 
कौ कषा रुह्दी जानती | भरतेश का दावा था कि उतके समान 
पदृक्षष्डों पर किह्ौ झौर का आविपत्श पहले सही हुआ भा ओर छाप 
ही झामे हो। शपते हाम पर बीरप्तासन छुझुबातं क॑ उप्शेष्त से चमंड 
के साथ बुपजाहि गए। बहाँ अपना अक्षोबान छिक्लदाना आहते थे पर 
कह छिखदाऐे ? बह देरऐे हैं कि कई पूर्ण अऋर्थातओं के कई लेख 
पढ़े हुए हैं। गितऐे बए पर कह्दी डसका अत दिखाई नहीं दिपा। 
बेटी हम जिसे लया समहते हैं बह मे जात कितते बार हुआ रहता है। 
ऊक्तोते कई बार चाझूस्यों को हुए दिगा था ? अब दर्नक्री बनाते को 
काख जगा । द्वार बए । हम कप्ने भपने घिर पर इसऊस जिम्मा उठ्य रू? 

पदुमम्ब्रे हे इन झच्ण। में सात्यता दी । 

भाता जौ ! अजिठसेसाअर्ण जी  रप्त' के द्राए ऋहला भमण 

है कि 


कपा कड्ढछा जेजा है? क्या आचार्य जी पथाऐसे? गा आश्रम 
को बन आहिए परुमम्बे ले बात काट कर पूछ्म । 


डाप्ण के किए अऋूक रही मापा है। कहका मेजा है छिवर्म 
सल्कब्ि और ताहिष्प के रक्का का बार हम मपने कबा पर सें और 
+- अत्तिमग्ये कौ बातें प्रहह्ा स्‍क है । 
इहौ ऐसे कामा में हाथ बेंटाना हमारा कर्तव्य है। कौत 
पुम्झणा वत्र रोकेबा ? न मैं रोचूगी नबे। जो भाहन्‍हे करो। 
जगबात कय दिया है क्राहदे के छिए ) ज़ितता बने कप्ठे जागो 
सर्ज प्रथम अह्विहा ढा प्रचार करता चाहिए। जब कोयों को 
रक्लिदल झूठी प्रतिप्य कौ बात जूछने के लिए परणित- करदा' होपा। 
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इस-प्रतिस्पधि का परिणाम देख ही रहे हैं। यूदृध कभी न हो ऐसा 
कुछ करना- होगा । अब जो उजड़े हैं उनको बसाना होगा। अनाथ 
शिशुओ की देख-रेख का प्रवध करना होगा। दीन दुखियों की सेवा 
करनी पडेगी। इस पर घम सस्कृति और साहित्य का भार भी उठावा 
हो तो न जाने कितना घन छगेगा ! 
जत्तिमव्वें ने अपनी समस्या वबयाई। 

अत्ति ! घन की चिता मत करो । अपने पास जो कुछ है| 

सव खच हो जाय तव भी चिता करने की वात नहीं । तुम्हारा बेट 


है 


अब राजा है । समझो कि हमें कल्पवृक्ष की छाया मिली है। हम 
अब जो चाहे कर सकते है। 

-- पद्मब्बे ने भरोसा दिया । 

अत्तिमब्बे ने देश की सुव्यवस्था का प्रवध करके सैकडो 
लिपिकारों को बुलवाया । वक़ापुर से मेंगाए गए ग्रथो की प्रतिलिपियाँ 
उतरवाने छगी। प्रत्येक ग्रथ की सौ सो प्रतियाँ तैयार होने ऊमी। 
यह देख कर दल्लप दग रह गया । मल्लप प्रसन्न हुआ। हाथियो पर 
लदे ताडपन्र देख कर सत्र आशय चकित हुए। हजारो कठ (धातु को 
कलम) वनवाए गए । कठ भो लोहे या चांदी के नहीं।सोने के वनवाए 
ग़ए। प्रत्तिल्पिकारों से ताड़पत्र पर जेत आग्रमो और शास्त्रों की 
प्रतियाँ बनने छगी। 


इतने बडे पैमाते पर कभी किसी ने प्रतिकिपियाँ बनवाने 
का प्रयत्न नहीं किया था। अतिम्रस्वे ने सहस्रो प्रतिलिपियाँ 
वनवाकर जैन मठो को दान दिया । जैन सन्यासियों को शास्त्र दान 
किया | जिन ग्रन्थों की। प्रतिलिपि करने में आठ आठ साल छगते ऐसे 
घवल जयघवलादि ग्रन्यो की भी संकडो प्रतियाँ बनाई गई । 

अत्तिप्ब्वे की दृष्टि छोक व्यवहार से उचट गई । आच्यात्मिकता 
की ओर अग्रसर होने छग्मी । घर पर रहते हुए अनर्भूखी रहती। 
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तफ्स्मा करती। दैत मुतिशं कौ सेगा में रूमी रहती | पक और ४ 
जिनाछयो कौ मरम्मत का प्रबब किया। जहाँ कड्ढी जैत भावफ अपि्क 
सस्या में रहते बे रुदमाँ सम छिनाछ्य बनवाने ली सकस्‍कुंडौो का 
जिनारूय इप्र दंग से बनदाया बया कि बह हर दृष्टि से अप्दुष् गर्ग 
क्ाप। कई अध्रड्डार बतवाए । मदिरों का निर्माण हुआ | अप्नदात का 
प्रबथ किबा अताथाठझण बतमाए। क्षास्त्र प्रबचत और कांम्य-बाचर्ग 
डी व्यवस्था बड़े पैमाते पर हुईं। 

असिर्बे ने कल्सड साहित्य शी ओर जिपेस्त ध्यात दिया। सस्दृ्त 
प्राकत तब्या अर्धमागणी प्रस्यो का आदर समस्त भारः में हुआ कएता है। 
डतएव उस इश्चो की प्रतिक्तिपिरँ करी न कह्टी होएी रहती हैं। पर 
मुशितीत जयद्‌, कृमरेंदु पुलवर्मा जैंदे क्ोरे कललड के कवियों के 
कतिएत्तों का हवा पपदेव के आहिपुराण बिक्रमा्गत विजय पोर्ल्स 
कम के भुबनैक रामास्युदय ओर ध्ातिपुराण का शआाइर कर्नाटक मात्र 
में श्रजब है। इनकौ प्रतियाँ कम्ताह असठा हो बता सकती है '्गोकि 
बढ़ रूद्दी कै काम कौ होपौ | क्‍त एव कम्शड अतता कौ प्रपक्षा 
एस उद में कशपि तेहीं होती चाहिए । ऐसा सोचकर जहां 


अम्पद्ल्थों को हो हो प्रदियों बता रही थो गह्ाँ कम्नड प्रन्‍्थों की 
हगार दृधार प्रतियाँ बतबाने छपौ | राजा-महाराध्षाओं ते भी छतती 


प्रिया नही बसबाईं होबी | इस प्रकार जतिभस्दे कबि कृख के किए 
चितामनि बन ५६ । जहेता के दिए दासजितामलि बमी | डेड हुयाए 


सोते के जिस प्रद्धिसा बलगाकर बब-इपशिओो को निमत्रित करके बस्चों 
जोर बिल प्रशिमाडों करा दाग किया और प्रपप्नापा -- देखो ! तुम 


आदर्स डापत्य बन बिताओ । जिसो कपै पूथा करो इन्बो का पाठ 
रो ।मुम्दारे कष्ट धर होने | ऐच आदौ्जाद देकर दिदा कएदी थी। 


दे कक्को “- जौ ऊाप कै जारेखातूहार हम यथा संभव चलने 
का प्रयत्न कर॑गे। 


य्फ्क 


और एक बात । तुम्र अपने जीवित काल में, जब कभी सभव 
चने तब, किसी न किसी ग्रथ की कम से कम पाच प्रतियाँ लिख कर 
दान करते जाओ । यह आइवासन तुम छोगो से चाहती हू । 
माताजी ! आप के शुभाशीर्वाद से पाच ही क्यों पचास 
प्रतियाँ बतवाकर दान करेंगे। यह तो हमारे उद्धार की बात है। 
इस प्रकार सह्ष वादा करते और बिदा लेते थे। 
इस प्रकार अत्तिमब्बे का दान एक को दस, दस के सो के 
हिसाब से बढाते बढाते व्यापक आदोलन सा वन गया । कन्नड प्रदेश में 
ग्रन्थों के प्रसार का इतना व्यापक आदोलन कभी नहीं हुआ था। नव- 
दपतियो के लिए यह एक आवश्यक कर्तंव्य बन गया। इस प्रकार 
जब जनता में साहित्याभिरच वढ गई तो यह वहने की आवश्यकता 
नहीं कि कवियों के जीवन पर क्या ही अच्छा प्रभाव पडा करेया । वे 
सोचते छगे अब राजाश्रय की आवश्यकता ही क्‍या है ? 
अत्तिमब्बे बकापुर गई । अजित सेनाचार्य के दर्शन पाए। 
अपने पुत्र अष्णिग को श्री-चरणो में अपित करते हुए निवेद्रन किया कि 
आंचायं जी ! यही हमारे वश की एक 'मात्र ज्वोति है।यह सो वर्ष तक 
प्रज्वलित रहकर धर्म का प्रकाश फैलाते रहे-- ऐसा आशीर्वाद दीजिए। 
क्या पूरा सो साल का जीवन चाहती हो बेटी ? 
-- आवचाय॑ जी मुस्कुराते हुए बीले । 
स्वामित्‌ ! हम लोगो के कारण राष्ट्कूटों का पतन हुआ । 
नही तो उनसे धर्म और समाज ॥ बडा उपकार हुआ होता । अब 
में और यह्‌ सो सो साल जीवित रह कर समाज की सेवा करना 
चंहती है। राज सुख भोगने के लिए नहीं । जीवन के प्रत्येक क्षण 
को अहिसा-धम के प्रसार में छगाने के निमिन्त चाहती हू। आप के 
आशीर्वाद से घ॒र्माभिर्चि अत तक बनी रहे। 
वेटी ! तुम साधारण स्त्री नही हो । आदिदेव की जननी 
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मस्देबी के ध्रमान तुम गौ छोक-कस्‍्याण पार्ज में शमी हुई हो। 
तुम इस शल्किण क॑ जरोसे बअतता के अपार पुछ दैश्य को भर करके 
शोक कश्पाण पथ पर अप्सर हो रही हो ! कर्ताटक का कोई सौ 
पालक तुम्हारी बराबरौ नहीं कर प्च्छा। तुम ब्यम्तिगत छीक घरारिश्य 
से कम्तोटक दी आदर्णक महा मदि हो। इससे जी बढ़कर मक्‍्त 
छिरोमबि हो। और दैत बर्म एम पस्कूति की तो मुकटमनि हो । 
हमते प्लोचरा था कि राष्टछूटो के पतन से जैत धर्म का माम्य डूब 
मजा पर तुम्हारी पोशता बगूष कार्यो छे विश्यास हुआ कि दैत धर्म 
जौर धस्कतिका नाप्त अप्रजव है। 

प्रशे ! आप मुप्ते रे इगाइए । आप की बातों से इस दुर्ग 
ताएी का सिर अकृए क्षाएया। 

“-+ अत्तिमब्बे से भबराते हुए कहा। 

देशो देटी | तुप पकड़ी हो। ककच्पी रहीं । सदियों से पंत 
के तस्ष म॑ पड़े पढ़ पुस्तर मार छह सह कर कोजल्ला अमृम्य हीरा 
इत छाता है। तब उसडौ चमक असल हो बातौ है | तुम ऐसे ही 
हीए हां हीरा । एुम्में बताने के क्षिए शहरी कह रहा है । सत्कर्म 
दैद्ध कर साजुबाद देगा चाहिए । तुपते कर्म के मगरूमय स्वरूप का 
गबंत करा दिया । तुम्हारा चौथन लितरा कल्‍्पाथमय है उससे भी 
डिक कस्माज मय तुम्हारे पत्र का जौजन होगा । अत्तिमस्दे बम 
कड्ढी जौ रहो बही तौर्ष बहेसा। तुम्दें दाऊूपिदिष का बर प्राप्त है। 
तुम्दारे स्पर्श से मिट्टी का इंछा भौ सोंदा असम जाएया। 

-- बाद्यार्य के हृदमांतराकू से दातें विककू रही यौ। 

मैं सिद्रिष रह्दी चाहती न पं से सोता बता देगा ही। 
जाप कौ चरण छूद्धि क्य भूल्य ब्या बह प्रोता है? बाप कौ पद-चूछि 
दैरी आंझो का अजन बहे | झाप के धरी-चरणों के प्रयाव हे (]॥ 
मेद्य हृदग जित महिर बन जाय | से बस अहतौ हु रुसाव प्रस्मात 
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च।हती हू, केवल यही चाहती हू कि मेरी जीभ सदा जिनभत्र जपा करे ! 
मेरेकान जिनस्तृति से भर जाय ! मेरा हृदय समवसरण बने और जिनेंद्र 
का सिहासन हो। दीन धर्म की झेवा करने के लिए जितनी बार चाहे 
मुझे जन्म मिला करें । 

-- ऐसा कहते कहते गद्गद्‌ हो गई। 

बेदी ! तुम परम सात्विक हो। हमारे जैसे यतियों के लिए 
भी तुम्हारे दर्शन से स्फूति और प्लेरणा मिला करेगी। 


-- आचार्य जी ने मुक्त कठ से अत्तिमब्बे का ब्शोगान 
किया । 

अत्तिमव्बे बकापूर के आश्रम में कुछ दिन ठहर गई । 
आधश्रम को चित्ता से मृवत्त करने के लिए अपनी सपत्ति का आघा 
हिस्सा दान पत्र करके दे दिया। अपन हाथ से रसोई बना कर विद्याथियो 
को खिलाया | बीमार विद्याथियो की सेवा की। आश्रम से बिंदा 
लेने के पूर्व अजितसेनाचाय से बोली 


आचाय जी, आप हमारे समाज के रत्नो को बढोर कर लाते 
हैं और उन्हें सान पर चढाकर चमका देते हैं। इन विद्यार्थियों में 
तन जाने कितने अनध्य तिकलेंगे । आप बिना सकोच मुझे आज्ञा दे 
सकते हैं। आप की सेवा के लिए सदा कटि बश्व॒ रहूंगी। अपनी और 
आर्घ सपत्ति भी चाहें तो लिखवा लीजिए। स्वय इस आंशभ्रम में 
परिचारिका बन कर रहने के लिए भी तंयार हा । आप के दशन से 
चढ़ कर और कोई सपत्ति मुझे नहीं चाहिए। इस नश्वर सिहासन पर 
वँठने की अपेक्षा समदसरण के द्वार पर परिचारिका बन कर खड़े 
रहने में अधिक सूख है। यह धेय ओर प्रेय दोनो है। 

-“ यह कहते समय अतिमव्यें पुलकित हो रही थी। 

बेटी ! ठीक कहती हो। एकाघ जन्म में समवसरण के 
दार पर परिचारिका करते रहे तो सभव है कि जिन ही वन जाने 
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का पृष्ण प्राप्ठ हो। 


इल एस्तो में गठ मस्तक शत्तिमस्थे एवं सब्बिब को इसे 
हेपते दाह्दीर्बाब हिया। 


श्ष 


हखितजेताबार्य थौ के दर्सन से शत्तिमस्बे का क्त्साह पुगुता 
बह दया। पसते सोचा रि मातब की बायू सौमित है। कब बतिम 
घाए होडगी होशी पह कौन जाने। शतएब जो भी कुछ बमे-कम 
करता है णक्री से बल्दो करना है ठाकि हूँसते हँसते गिदा के सर्फ। 
ऐसा प्रोच कर उसने शिएडय किज्ा कि कोई जी प्रंथ जिध किसी 
जाति पथ दा देखदौअ का छिखा क्यो ते हो खगर वह कन्नढ में है 
तो इस ढौ प्रतिद्षिपियाँ बसदा दूंरो । 


अतिमसे का तंकराया कर्ाठक के कोरे कोरे में पहुंच कर 
प्रास्त्र एगे श्ाहित्प कौ बाड़ प्रवाद्ठित कर एका। 


बर्म ढहदी हैं छो सद के पूछ का शाबत हो। इस करास्मक्स 
समझने पर किसी नौ कापा में शमझाते बसठा है। उंस्‍्कठ में ही बम 
प्रत्थ रणा था सकता है हो बात ५हाँ। रेक्-कालानूसार जगता 
थी बात में सरक क्ंदो में बामिक प्र/्यो कौ रचता होती चाहिए। 
ठमी जअता में भाबिढ़ माइता याप्रत होगी लब-विस्दाठ दूर होगा । 
धज बात के प्रकाद में अब कौ अंधकार पिर लाएगा। 
यह अतिमख्ये का कथन था। रहते कश्ड भाषा छेखको के 
कष्ट कौ दूर कर देने क्रो अतिश्ा क्ो। पड़ियों ढे साइइ शिवेदन 
किया कि वे जता की गाया में रकषता किश करें दजौ बता का ऋण 
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चुका सकेगे। ऐसे व्यक्तियों को चुनचुत कर अपने यहाँ स्वागत किया 
जो केवल कन्नड में ही रचना किया करते थे। उनका आदर और 
सम्मान इस कदर किया कि कोई राजा-महाराजाओ से भी करते नहीं 
बने । कर्नाटक में मलय मारत के समान चक्कर काटठते हुए सस्‍कृति 
का पचार किया । उन दिलों में कर्नाउक में शंव, वेष्णव, बोदूध और 
जैत सप्रदाय प्रचलित थे । अत्तिमब्बे, इत सभी धर्मों का समादर 
किया करती थी। मठ मदिरी को भर प्रदान भी देती थी)। गतएव 
चतुध्समय सरक्षिका नाम से विख्यात हुई । 

राष्टुकूटो के पतन के साथ ही माल्व स्वतत्न बना | दिन ब 
दिन इन की शक्ति भी बढ़ती गई । उत्तर के कई प्रदेशों को जिन 
पर राष्ट्रकूटो का शासत चल रहा था मालव परमारो ने हडप लिया। 
बाद को कन्नड जनता पर भी आक्रमण करने छंगे | तैलप ने कईबार 
उनका मुकाबिला क्या। उनसे लोहा बजा वबजाकर थक गया था। 
अत में अपने पत्र इरिवबेडग के नेत्तत्व में बडी सेना भेजने का 
निश्चय किया। इरिविबेडग यात्रा के पूर्व अत्तिमब्बे से शाक्षीर्वाद पाने 
के लिए आया । मल्लप तथा दल्लप दोनों ने हाथ जोडकर होनहार 
चक्रवर्ती साम्राठ का स्वागत किया। 

माताजी, मैं समर-यात्रा पर निकला हू'। यही मेरी प्रथम 
यात्रा है। आशीर्वाद दीजिए | ताकि मैं विजयी बनूं। 
ऐसा कहते कहते अत्तिमब्वे के चरण-रज उठा कर सिर 
पर चढ़ा लिया ॥ 

बेटा | क्‍या तृम्र को भेरे आाज्ञीवाद चाहिए ? समर में 
सम्मिलित होनेवालो को आशीर्वाद देने में मुझे भय होता है। 

अत्तिमव्बे पीछे हट गई। 

माताजी आप को हमारे राज्य की प्रत्येक प्रजा देवता 

मानतो है। आप का आश्ञीर्वाद वद्ध-कवच होगा। आप के स्पर्स में 
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धजऔबिनी घग्ति है। आप की कपा बृष्टि से सृषक्त जी जौ जठ्ठी है। 
एजरुमार ने प्राता की। 

बेटा । रखने हो। हैं जानती हू हि मृष्त जमागितौ कौ यौम्बतर 
किठततौ है! ज्वोतियी क्री बेटी बिजगा बस जाती है | तुम्हारे 
कहते के बसज्तार पस्ती मर भौ मुझ्त मे परत होठी तो इश मैं सपने 
प्राेशबर को छो बैँठठौ ? अपनी प्यारी बहत को अश्विप्तम्शा पर लेटे 
की नौबत माटी ? झुजझ जता मुझे देदी कह कर तृप्ति पाती है! 
क्र परमात्मा कौ कपा पर गरोसा रख कर जाओ। 

रेछिए, जाप मेरे पर ५९ हाद रझू कर कह ये कि तुम 
फिमदौ बच्चो । 
++ ऐसा बहते हुए इरिबिबटग ते और एक बार चरणों में 
धर घुकामा । 

अतिमब्ये इंगित हो उठी । बोछी- 

डेटा | धर्म गृदृष करो । प्रछ्लामत में मत फेसों | बालो | 
दिजगद के साथ छौट आडो। दधर्भ तुम्दारी रप्ता करेया। 

जलिमश्बे के मासीर्गबन और स्पर्स पाकर इरिबग्रेडग को 
बडा आतद मिद्या । तब उठ कर पास ही बैठे हुए रप्त कौ ओर 
देश कर बोरा-- 

महाकणि बपै लय ) श्वाप समस-यात्रा मं प्लाष में तो अच्छा 
होया । बाप से हमारा उत्सा& बद्देमा औौर युद्ृष के सान्नात अनुसय 
से ब्रापका साहित्य लदऔद अनेबा। 

हारे कृमिबर्य कौर छेखजी विसतेदाले नही हैं। बह 
6रू रपट परघुरा्म के दिप्य हैं। इए का परद्णमचष्दि एफ बजा 


बीर रस प्रदात यथ कष्य है। बंग इसलिए यृशूष कोई डपरिदित 
इटता गही है। 


अत्िमध्य ने दद्ा । 
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जी हाँ । मैंने भी परशुराम चरित पढा है। ऐसे कविसिह 
साथ रहेंगे तो समर भूमि भी रसागार बनेगी। दो उद्दश्य लिए यहाँ 
चला आया था । स्व प्रथम आप से आशीर्वाद पाना था , पाया। 
दूसरा, इस महाशक को अपने साथ ले जाना है । आप की आाज्ञा हो 
तो ये अवश्य साथ चलेंगे। 

-- इरिवबेडग ने प्राथना की | 

रत्न ! क्‍या कुमार की बात मानोगे ? 

अत्तिमब्बे ने रनन्‍त से पूछा। 

आप के आशीर्वाद मिले और आदेश हो तो मैंकमार के साथ 

समर भूमि की यात्रा कर के लोट आऊँगा । 
सन न अत्तिमब्वे पर सारा भार डाल दिया। 

रन्त |! तुम्हारे द्वार पर भाग्य ही चला आया है।+ जाओ। 
देखो, समर में साहस की कमी न हो और घममं-गलानि भी न हो ! 

-- ऐसा कह कर बिदा किया। 

प्रमारो के साथ महीनों तक लोहा बजाना पडा। रन्‍न स्वय 
शस्त्र उठाना चाहता था, पर इरिवर्वेडग ने अनुमति नहीं दी। बोले- 

अमी क्‍या विगड है कि आप हथियार उठा लें । आप की 
वाणी सजग हो, आप हमारे जवातों में आग सुलूगाइए। उनका 
समरोत्साह बढाइएु --- यही हम आप से आशा रखते हैं --- म'्ताजी 
का भी यही जादेश था न ? 

यूदूघ समाप्त हुआ । इघर रज्न का गदायुदूंघ भी समाप्त 
हुआ । इस काव्य को नाम साहस भीस विजय रखा गया। इरिविवेडग 
ओर साहस भीम में अप्ेद दृष्टि रक्ष कर काव्य की रचना हुई। 
दुयाधन का छल, निर्व्याज एवं निइछल प्रेम आदि सद्‌गुणों को भी मुक्त 
कठ से सराहुकर चरित्राकन में नवीनता दिखाई गई थी । स्वाभिमान 
का सजीव वणन काज्य की विज्येषता वन गई । कवि ने इरिववेडग को 

207 


कास्प उमरपित किया था । 


जाप़पय घाप्नाट पँखप रफ़ के यशपुदुष में ऊपते पूष 
इररिबवेडग के युदृण कौपछ का दर्बत देख कर प्रसप्त हुमा । कर्माटक 
के ध्ाम्राट स॑ कवि रप्त को रुबि-्साप्नाट कह कर समादृत किया। 
पुरर्ण-इड पलक चंबर हाथी भोड़ आदि सभी राजपोरदकबि को प्राप्त 
हुआ। बत्तप्राम को झागौर में रिया। रप ते इत सारौ सिस्‍्सतों को 
का कर अत्तिमम्बे के अरभां में अपित किया जऔौर तिवेदत क्रिया -- 

मातारी ! मैं जाप का स्नेह-घिसु है । पह सारी छिस्खतें 
माप की हैं| धाप के पद रज के सम्मुझू इनका तया प्ेसे हजारों 
राजा-मद्वाशणशाओं से प्राप्त धम्मात जी तुक्छ है। अपता कस्‍्पोच इत 


जिल्करो में रह्दी भाप के पद रज म देखता हू।षही मेर॑ किए सब 
फुछ है 


रह कि भाद परषछ्त हुए। 

रन्त तुम्हारी क्ी्ठि से मेरा हृदय पूछे नहीं समाता । तुम्हारा 
क्रीविखता जैसे बसे अइ हहा उठती है बैस हो गैसे परे हृए्प का 
रशप्ाद् उमड़ पश्ता है | मेरे स्टामौ का स्वप्न यथार्थ बत रहा है। अब 
तक धुमस छो जी काब्य रचता के बह केदल्य लौका है पम्* जाल 
है. रोक प्रसिदिष कौ सर पेप्रेर्ति बी । बह अब सिट गईइोबी । अब 
आत्मोदषार के स्षिप्‌ काप्य डिखो। तीब॑ करों की एछरबागति ही 
मेरे छिए तुम्हारे डिए जोर समस्त लोक के छिए गठिप्रद है।तोबं करो 


दौ लीरूरों वा वर्णन करो । तथ मैं लपनी ओोर से तुम्हें एक बिस्छत 
एंटी -- धम्े । 


-- 5ह कर मुल्कराई। 
माताओं आप के प्ूजाष्टौर्दाद ही पर्याप्त है | तीर्ष कर पूरयाण 
रचूंगा । बब मैं नरकाप्प भी रचता में प्रतिज्ञा काअपप्यय जह्ठी 
होते बसा । पौष्याठिषौध्ध आप के म्पदेष का पारुत करके बूतकरन 
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बनूँगा.. फिर से भुझ कर प्रणाम विया और चरण घूछि का तिलक 
लगा लिया । 


चामूडराय ने माता जी की आज्ञा मानकर उसकी महादिच्छा 
को पूर्ण करने के लिए श्रवणवेल्ठगोछ के चद्र-गिरि शिखर पर वाहुवली 
को वहदमूर्ति खुदवाई। यह समाचार हवा के साथ जासेतु हिमालय फंछ 
गया । अभिनव समवसरण क्षेत्र वेंढ्गोठ बना । श्रावका की कतार 
चाटी की कतार सी लग गईं। रत्न कवि ने विजयपुर को समाचार 
भेजा । चामुडराय के आज्ञानुसार रन्‍त ने अत्तिमवे को सपरिवार 
भगवहशनार्थ आने का निमत्रण दिया । राचमल्ल गये ने तैछूप, दल्लप 
और मल्लप को जलग अलग निमनरण भेंजा। अतिमन्वे ने निमन्रण स्वीकार 
किया । लक्कूडि को राजामाता को यथासम्मान लिवा चलने का प्रवघ 
रनन्‍्त ने कर दिया । 

भगवहृशन करने तक केवछ फल और दूध पर रहने-का 
सकल्‍प अत्तिमब्बे ने किया। यह सुनकर उसके नातेदार और रिश्तेदार 
सव भय भीत हुए । कहाँ विजयबुर और कहां श्रवण वेल्गोछ! जल्दी 
से जल्दी जाना भी चाहें तो कम से कम पद्रह दिन छगेंगें। रास्ते में 
पडनेवाले जिन-मदिरो के दशंन करते हुए जाने छगें तो महीने से 
कम तो नहीं होगा । उतनें दिनो तक कैसे फ्ल खाकर या दूध पीकर 
रहे ” यात्रा के अवसर पर ब्रत-नियमोका पालन कैसे सभव होगा ? 
शरोर को इतना कसना ठोक नही । 

पद्मब्वे ने इन शब्दों में बहू को समझाया । 
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माताओं | मैंने सकर्प कर क्रिया । उप्तत रुपचुरेश्वर बाहुबली 
की प्रेरणा से ही तो ऐसा किसा । झूछ सह्दी होश -- पब उपकी 
कूपा है। जाप ध्यर्व चिता गई करें ) 

-- अत्तिमस्जे ते शढता से कड्ा। 

अति | तुम बड़ों इठीरौ शत मई हो। बड़ों करी बात माता 
आहिए । इसके सता करते पर तुम्दें किसौ अदृष्ठात में नहीं कमा 
चाहिए । दृब और फस के बपके रोटी और बख से छो पमप्ती। 

अख्यकस्ये म॑ सूछाया। 

माँ | तुप गह्ठी छाझोमी तो मैं भौ नहीं श्ाऊंगा । 
-- मल्जिज दैब़ ने कहा | उस सम सहरसा पसके जॉन 
बाई मिकेसे । 

अब्लिन ! रोओ मत | चतकौ पेरणा से ही तो ऐसा कए 
एही हू । श्रत उतकौ प्रधस्तता के कछिए किया था रहा है जत किसौ 
ढ्ौ उम्रका विरेष ५हो करता भाहिए | यह अनुचित होगा | 

+- अत्तिमस्बे हे बेदे को पमझाते के बहाते सब को 
प्रमक्ला दिया। ओर छोदो ते इस बारे में करता छोड दिया । 

अतिमस्वे ने प्र सहांहऊुगि शऔौर पोस्त महाकमि को थी 
क्पूझा बेजा | वे आएं। फिर शगर गर में बह दिंढोश पिटबा दिपा 
कि जो भौ बाहुदछौ के रलेताबं उतके पद लाना भाई गिकते। 
जनक सारा श्रत्न दिगा जाएपा ) 

असहाग और हविस्पाम व्यक्तियों के किए मत्तिमष्ये फ्रामजनू 
थी उपस्क सम्पुक्ध छात पर बरिज् से इरिश डौ प्री-प्रसम्स बन 
जाता ; #ष्ठ में पड़े हुए खोबो का कष्ट दूर हो छाता । कही गह 
रौदियो को देखती ठो बपते हाव से उनकौ संबा करती दढा बेतौ और 
तबुरस्त हो जाने के पश्चात जौ महीनों उतके लिए पृष्टिकर दब 
फुक् आदि का प्रयण करठौ। दौन इितो क्रो सहागता करता ब्षसका 
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क्षत था। जाति-पाति की बात सेवा में नही देखी जाती थी। ऐसी 
अन्नपूर्णा जब यात्रा के लिए निमत्रण दें तो कौन उस मौके को हाथ 
से जाने देगा? कूछ लोग यात्रार्थी वत कर आए । कुछ एक पसरिचारक 
वर्ग में सम्मिलित हुए (' कल्पव॒क्ष की छाया में रहते समय राजा 
ओर रक में विशेप क्‍या कुछ भी अतर नही रह जाता अमृत वाँटने 
वक्‍त जिस किसी के हाथ में पडा वह अमर बन गया ! 

अत्तिमब्बे का यात्रा-दलू प्रति दिन दस मिल चलता । सैकडो 
वैल गाडियाँ थी। वालक वृद्ध ओर रोगी गाडियो पर सवार थे। 
तत्परता से उनकी देख-भाल होती थी। अत्तिमब्बे, पदमव्वे और 
अण्णिग एक रथ पर जा रहे थे। ओऔरो के लिए भी यथायोग्य रथ 
दिया गया था । अत्तिमब्बे केवल दूध और फल ले रही थी। सो 
भी दिन में एक बार । पर उसकी शक्ति कुठित नही हो रही थी । सभी 
यात्रियों से स्वय मिलकर सुख-सुविधा का विचार करती थी। उनको 
हिडोले पर बिठाए शिशुवों के समान सभाले ले जा रही थी। 
जिन-मदिरो में पडाघ डालती । सब ग्रामवासियो से मिलकर दान- 
दक्षिणा आदि से उनका यथायोग्य सत्कार करती थी। 

पद्रह दिन वीत गए । अत्तिमब्ब के स्वास्थ्य में कुछ गड़बडी 
दिलाई देने लगो। वह कमजोर वतन गई । दिन में केवल एक 
बार द्घ और फल मित मात्र में लिया करती थी । पर विना विश्राम 
लिए काम करती थी | परिणाम यह हुआ कि सेहत गिरती गई। 
इतना दुर्दल वतन गई कि लोग घबरा गए। 

वेटी ! तुम कर्नाटक की देवी हो ! तुम्हारे रहने से यह 
देश हरा भरा रहेगा । तुम दुवल हो तो देश दुबलू होगा ।॥देश की 
संस्कृति क्षीण हो जाएगी । दूध और फल ही सही कुछ अधिक 
लिया करो । 

-- प॒प महाकवि ने समझाया । हु 
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माठाजी माप मद-स्मास से दुर्बंछ बनती जा रही हैं यह 
किसी को अच्छा तही रूदता । जह पंत बाप के जूते का रह्दी है 
छोड रौजिए | प्रमबसरण के छिए चागेदास गया लिश्वित गहौ रहे 
जिनेप्दर बे नहीं जाप की हौ चिता में टूगे रहें। आपत॑ सेगाबर्म की 
दीपा ही है तो इ्रतोषबासो कौ शावस्‍्यकता आप $ किए मह्दी है। 
पप महक कमी हछाह मानिए | घोचिए, यदि गृझा की जड़ पूछ 
जाय हो बुर कैसे हर रइ पाएगा ? 
« रह ने प्रार्मता हौ । 
मामामी | शाप और रप्त रसोपजौदी हैं। झाप जँसे अपरतित 
भी मेरे छकक्‍्प में दिप्त डाछने का प्रयत्त करें बह क्‍या ठकणित है? 
इस मिट्टी के देढे करो बडा भदृ्व दे रहे हैं क्‍या मेरे पी ही प्रध्य 
हो जाएंपा ? भेरे मु के माषते पर हौ रित झृरूमा शोर मेरे बीती फे 
सूछायाने पर हौ श्ञाना पकेजा। ऐला मात कर अल! क्‍या जाप समक्षते 
है कि पहसबव में करतो जा रहो हू | ममता ते जाप को समप्न को 
कया मार डाखा है? 
++ अत्तिमस्ये ने दिप्न होकर जबाब दिया। 
पोष्न जौ | क्रम से कम शाप के कहने पर शॉततिमम्दे मात से । 
एक बाज कह देखिए। क्‍या हय छोम अुषत्ञाप देखते रहें और 
कर्नाटक याता ओ मूझो बच्छे जाय 
पथ ने पोस्त फुधछामा । 
पप जी हम उल्बासौँ हम इतनिबमों के पाछत में कैसे 
विध्ण शक्कर ) दौत बाद कि किस अ्यक्ति में कौन-श्ौ प्रदित क्षिपी 
रहती है ? अठोयबास से जडे ही शेहप्रश्ति बूटित हो पर बआए्म 
प्रड्ित ही दृदिष होती है। अप जिता तही कौबिए ( 
पोषण जौ से छत्तर दिया। 
स्वामित्‌ | से बादे इस झद्धार में कितनी बार जस्म पदण 
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किया है । विषय सूख के लिए अनत कार से अनत जन्म के चुकी हू। 
केवल एक जन्म का एक अश परमपद पर अपित करना चाहती 
हू तो भा न जाने कितनी विघ्य-वाघाएँ आ रही हैं। हमारे आत्मीय 
सुरुजन परिजन ही विध्न डालते हैं तो क्‍या करूँ। 

-- अत्तिमब्बे ने अत्यतः विषाद व्यक्त किया। 

बेटी ! तुम खिन्न न हो | चाहे जो परिस्थिति हो ब्नत में 
बाघा न आने दो । ससार की दृष्टि से तुम और हम दोनो बड़े 
समकी हैं। हम दोनो के सिर अध्यात्म की सनक सवार है। 

»«» इन दाब्दो में पोन्न कवि ने अत्तिमब्बे को आद्वासन 
दिया । 

करीब एक महीना बीता होगा कि यात्री-दलरू चचन्नरायपट्टण 
पहुचा । उस रात को वहीं ठहरे । प्रात काल स्‍्नानादि से निवुत्त होकर 
सब ने अल्पाहार लिया । अत्तिमब्बे ने अपने नियमानुसार दूध- 
फल लिया। सिद्धि की प्रतीक्षा में सफल हुए योगी के समान उत्साह 
से आागे आगे बढ़ी । प्रतिक्षण बडी कातरता से परमात्मा के दर्शनार्थ 
सिर उठा उठा कर देखती न जाने कव मिले । आधे घढे भर यात्रा की 
होगी कि सहसा दर्शन मिले | ऐसा लगा कि बाहुबली अपने मुग्ध 
मुखमडल पर मुदुमुस्वयान लिए याज्ञाथियो पर कपा दृष्टि फैला रहे 
हो । यात्राथियों का स्वागत कर रहे हो । सहर्सों कठो से एकाएक 
जयपनोष हुआ । कदम कदम बाहुबली की मूर्ति स्पष्ट से स्पष्ट तर 
बनदे गई । 

अगल बगल में घान के खेत थे मानो हरे मखमझ बिछा 
दिए हो । जहाँ तहाँ क्रोंच बगुले आदि पक्षो उड रहे थे। एक के बाद 
एक जलाशय मिल रहा था। जलाशयो में अनगिनत केसर खिले थे। 
परमात्मा के दिव्य सान्निष्य के सूचक थे ये दुश्य ! ब्रह्मानद रसानद 
के आवरण में अधिक आकर्षक वत जाता है | वैसे ही श्रवणवेल्ठयोल 
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चन्नउाप्पट्ूत' के प्रकति-सौर्द पे रस्यत साकपक शइनताजा रहा | 
प्र ऋमि का मत अइरीक बसऋए कमरू के चारोंझोर मडराने कमा! 
जूत काइो को देखते ही सबब ओॉंष बल बउब्से उड़ इइतिरि पर 
कदणात का शन्‌जब करके प्कषित हो उठा । अत्तिमम्बे क्री द्न्दि 
प्र प्रकति के कमकण में शपदणमबित बोत प्रोत शिखाई दे रही भी। 

रणण से सब से भागे बइकर अमूइराय को याभा-इस डे 
डागमत की पता दौ। सुस्त प्रशणबेलगोक के सबर फाटक पए 
आकर छपरिधार सगूदारी करने अमडइराब झखडा हो एया। 
पप पद्टाकबि इस्कप भम्कप डादियों का स्वामत किया। पोस्त के 
अरबों में नगत्कार करके र रघज् छिया | काल्लारेबी ने रब 
फजबों का ल्‍्थाबत किया | प्रत्तिमस्थे को रूत्यत दुर्शल देखशऋए इ५ रह 
गईं। बोलो -- 

डत्ति ! क्‍यों ऐसा बन अई हो २ क्या कोई दौमारी है? सेहत 
मडडी री ? हमारे स्‍्मार्री के दर्घत से मषष्य छुम्ह्वारौ संत सुदरेगी 
अमृत पास करते का झ्ानर मिलेया। धूम तो फूले सही एमामोगौ। 

काऊलादेदी ब॑ प्यार से अत्तिमम्दे के सिर पर हाथ 

फेर! । अतिपष्ये न छूककर प्रणाम किशा और कहा -- 

मामौ मापते दस कि गुब म॑ थी उसजसरण को बरातदूख 
पर रपरबा दिशा है । राणा रेस आब का शायार मानता है। इमाऐ 
जैने हजारो स्यष्दियों कौ बपेक्षा माप जैसे एक यी ग्यक्ति हो प्रो 
देए का सौधाप्य ही सोमाव्व है। 

+- अलिफकओे ये प्रश्बारईझ कहा । 

अत्ति | तम कहाँ और मैं कहाँ ? जतम झऋ्रसछता बल कर 
रूम बिआए रहते हो) दुम्सरी बात सूम चूक हैं) हुम ने पयक्त झय 
इदल की सौ-सझौ प्रतियाँ इतशए है! दुम हो ने तो डर हार 
पजर्ण प्रतिसाएँ इसा कर दास दिया है? यह दशा कोई मामूहौ ही 
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बात है? तुम्हारे दिए सुवर्ण का ढेर ऊगावें तो ऐसी एक म्‌रति बत सकेगी ! 
कोछलादेवी ने मुक्त कठ से सराहा। 
माताजी, आप एक बडे पर्वत हैं! और अत्तिमब्बे करुणा 
तरग पूरित महासागर है । 
-- प॒प महाकवि ने इस महिला-रत्नों का कव्यामय भाषा 
में वर्णन किया । 
मैं पर्वत हू' और यह सागर तव तो जाप शून्य गगन हैं - 
यही ने ? 
काछलादेवी की हँसी छब को बच्छी छगी। 
हाय |! हाय ! उच्नत विशाल और व्यापक वस्तुओं को आपस 
में बाँट ले तो मेरे लिए बचा क्‍या रहेगा ? 
-- रन्‍्न ने घबराते घबराते कहा। 
घबराओ मत रच्त * तुम मार्ताण्ड हो कवि मार्ताण्ड ! 
“+ पप ने रमस्त की पीठ ठोकी । 
जी ! बन्‍य भाग  शूस्य में स््रमण कर सकूंगा | औौर सागर 
का रस भी ग्रहण कर सकूगा ओर पद॑त 
-- रनन्‍न की बात पूरी सुत्ती भी नटी सव हँस पडें। 
सब गोम्मटेश्वर के दर्शन के लिए चले'। कालललादेवी की 
पच्छा थी कि दुबंल अत्तिमब्बे को-डोली के सहारे ले चले। 
मामी | मूझ पर आप को असीम स्नेह हैं।। मानती हू | 
भला, डोली पर में क्यो चलूँ । वच्ची थोडे "ही हूँ । 
अत्तिमब्बे ने असम्मति दी। 
बच्ची | तुम वडी कमजोर हो । अब हु मत करो । 
स्वामी का दर्शन करना मुख्य है । चाहे जैसे उनके पास पहुचो ! 
वच्चो, बृढ़ो और रोगियो को चढ कर अपने पास अनेबा आग्रह 
दयामय योम्मटस्वामी का नहीं है । जँसे तंसे ही सहो उनके पास 
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पडचे यही मृस्य है। अफ्ती रूपा दृष्टि से मंदस्मिति से अपने पास 
डानेबारों को देखकेते हैं। इस शो सोए गोम्मट का घणन करें 
तो बैठे बैठे एनेंगे | दैठे बेठे बाएँगे ठो बड़े खड़े सुर्ेंपे । हम खडे 
होकर पदोपाद कर तो नाक्षते हुए चलेंगे । हम उस के भजन बर्तन 
में अप्त होकर झूर्गे शो बषना साज्ाल्द ही दे बँटेंगे | बत्ति युम 
मैरी अतिथि हो इमार कहते के अतृध्तार चअस्रता ही होया। तुम डोडौ 
में बैठो । 

» क्कखारेदी मे आइह किया। 

जामी ! कपया इस दिवग में मुझ पर श्याव ते डाछिए | मँ 
केजड भिपित्त पाद हू । बोस्मटेस्वामौ शुछले अपने सास्शिण्य मैं उठा 
के जाएँये। ऐसे ऋूपाक् के प्रात जाने के किए इल देचारों के कषो 
पर अर्डू ? इषका भाम अप कर जौब ऊध्ब-्बामी बनते हैं | "या 
यह पद्टार कह नही पाहुंपी ? 

-- अतिमस्ने ते दृदता पूर्वक कद शिया । 

अत्ति कया तुम्हारौ शृद्धिप बात अरे रूमी है! तिर्थर 
तिशद्वार रहते से तुम्ह्याए देह एक दम क्मओर हो बह है । पैर 
विकछोदी तो ढषके पास्े तक पदुच हैँ। ले सड़ौजी । बटी बड़ों कौ सात 
जानो । रोकी पर अढो। 

++ झृछ स्तेह गरे अधिकारबाणों हे अम्बकस्बे मे कहा। 

मादाजी आप क्या बस मेंढक कौ कहानी मूझू बह ? उससे 
शद्टादेद स्वामी का झ्मदत्रण देखने करे अधिछावा हे एक जल पुष्प 
झेकर धिपु्ताड़ पर थाते का शंकश्प किया) बह दुणम्थात ते 
मुथस्थाद तक चडतेबाल्ले महासाक्‍क् कौ जांति चढते चइते जा 
रहा था कि रात्ते में प्रेजिक महाराज कौ बारी डाई। बाप 
छद्दी पर भड जा रहे थे । तब पृक अतहोती घट्डा हो बह। हाजी 
से बह मेंढक कुषछा पया। 50200 इर्सन कौ झाझतसा दिए बह 


चल बसा । उसके अत करण में समवसरण का दृश्य समा गया था 
अतएवं समाधिमरण का फल पाकर वह देवता वना । विमान पर चढ 
कर महावीर के समवसरण समारोह पर श्रेणिक से पहले ही जाकर 
सम्मिलित हुआ । बीच रास्ते आप जिस अनीष्ट की सभावना देख 
रहे हैं वह सभव बन जाय | अहोभाग्य है। पर कहाँ मैं उस योग्य हू! 

-  अत्तिमब्बरे भावावेश में बोल उटी। 

लोगो ने सोचा कि उससे कुछ कहने जाता ही व्यर्थ है । 

अत्तिमब्बे का उत्साह बेहद था पर देह को शक्ति सीमित 
थी । दस एक कदम चढ सकी पैर ने जवाब दे दिया। आगे चढता 
सभव नहीं हुआ । बीच वीच में दम लेते हुए चडने लगी। सो भी 
कुछ दूर तक । आगे वहू भी असभव वन गया। ज्ञाति और जक्कि 
सहारा देने को तैयार होकर बोली 

मामी |! हम दोनो के सहारे चढ सकती हो । तुम कघो पर 
हाथ रखे रहो | हम सभाल लेंगे। शाति ने विनती की। 


शाति ! क्‍या नहीं जानती हो कि सब को अपना अपना कर्म 
फल आप भोगना पड़ेगा ? यह सहारा दे सकती हो , पर भवसागर 
में डूबी हुई मुझे कौन सहारा दे पाएगा? 

-- वेडे मार्मिक ढग से प्रइत किया । 

आप तो सारा प्ष्य अकेली बटोर लेना चाहती हैं। हम 
लोगो को भी कुछ प्राप्त कीने का मौका देती जक्बी ने आक्षेप किया । 

वेटी ! सकल्‍्प करने पर दूृढता से पालन करना चाहिए । 
जैसे जैसे शरीरक सुखसू विधाएं अधिक होती हुँ । वैसे ही वैसे हम 
भगवान से दूर दूर पडते जाते है। धर्म से घबड़ाने छगेंगे । जन्म 
जन्मातरो में इस घोस्दे को आराम पहुंचाने का ही तो प्रयास 
किया है? इतना सुख पर भी इस देहे ने आत्मोन्नति के लिए क्‍या 
किया है ? थघाति | मैं देह के अवीन नही हु देह को अपने वश में 
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उसता चाहटी हू झिमाँके समात धुम मेरी ुध्कामता ऐेने जा 
सदी हा 

अत्तमस्य मे खिप्र होकर कह्ढा। 

पहाड़ को कृचछत हुए आाकास में सिर तामकर बढ बिरट 
डाहबकी डी पूर्ति इर्ददीद पी। दिपयक्पी-बासनाआाइघ उसक माये पर 
खेलते रहे। उस मूति को एक ही बार देख केता हमाएँं मँक्तो क॑ ड्ठे 
डी बात हही । बखड़ दुष्ट पल्ता अविकासित बत्माओं के किए 
कस मत हों सकी है ! अठएुब हम रूप्डण इस पा पढेने। 
सह इक कम पर बाहुबछों खूश है | चरणों के घारो मोर गाडी 
बजे हैं मानो बातिकर्म ब् रूप में खड़ रूड़े झपने अताब धन जाने 
का बुस पता रहे हो | उप बादियो के जिषरों उ उर्प पाक रहे है। 
मदा रखता बह्दों पदलल्ल का आप्रम पाकर उसर अड्ती मई है जो 
बुटनां के हहारे चद्ो बढ किसौ प्रकार हब का धहारा पा हिया 
है भह। से डाहुड िंपट हुए पत्र रज फूलों की गुच्छाओ से सूृक्रोभित 
है। रपंको को दुष्ट भी रुठामों का अतुसरण करते हुए झसर को 
चढदती जाती है | विधा बश्लस्थछ देयता चहिए हऐ जिशार है। सूसइ्फ 
$ो होटो ओोकौ के उमात फंइन में ध्मर्ण मद्दा सक्तित क्ाती षाहु है। 
योही कसे आषपक है! बरा ऊपर दृष्टि फ़े जान पर मूर्ति 
कुछा ढ्ो चरम परिणति मं छक्तंगाण्ता मुदु मगरहार छोटो पर दिखाई देगा | 
सदरहृछ कौ छह्टरे अउरु सृक की तरच) ऐ दिल्काई देगी । ताक आंख 
मौहों जीर जाक बुच्राके देख - एक ऐे एक बढकर चित्ताकर्पक है। 
मूर्ि-बछ्ा कौ छीमा आहृबद्दी का यह पापाण :टौक है । 

अलिमररे हे मूठि कौ इस रब्दाकटि को प्वांकी पाकइई कत 
करपठा का अनुमज कपा। [उछद्ठता तब ताबदेश और गुशुमब्ब का 
स्मरण जाजूत हो कटा अर्बद्‌ प्रछाठ सागर तत्ष से बाइबारख 
प्रममदित दो उठा | 
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स्वामी | तुम्हारे दशन पाने तक उनको जिलाए रखते । 
तुम्हारे ही समान वे भी स्वाभीमाबी थे । तुम्हारे ही जैमे वे भी 
साहसी ये। यदि जीवित रहते तो ठुम्हारे ही ज॑से सभव है कि वे 
भी त्यागी बने होते । 

अत्तिमव्बे वडबडाने लगी । 

गुड | तुम हतभागिनी हो । नही नहीं तुम दोनों को अपने 
निकट बुला लेसे का भाग्य गरोम्मटस्वामी का ही नहीं है | प्रभो। आज 
वे दोनो जीवित होते तो तुम्हारी मूर्तियाँ बनवा बनवाकर भारतवपं के 
कोने कोने में प्रतिष्ठाप्ति बस्ते अर्थत राप्ट को रक्षबब्च से मब्ते 
हमारी गुडू का हृदय इतना उन्नत और विशाल था कि ऐसी दसो 
मूतियो को आराम से सूला लेती थी। उसकी विशालता की समता 
वया सागर कर पाते ! पभो उस दोनो को मुझसे छीन कर मुझे 
अधा कर रखा । 
भत्तिमब्वे की परा-वाणी से आकाश भी काप उठा। 
ठीक उसी समय वहाँ विसी बूढी को रहिए कोई शाया और वह उस 
बढ़ी से पूछने छूगा -- 

नानी । हम परमात्मा के निकट 
चरणों तक पहुचा द। 


चरण के पास ' नही-नही । मुझे यही बैठने दो । जब तक 
मेरी दृष्टि मुझे नहीं मिलेगी तव तक मैं अन्न जलू ग्रहण नहीं 
कह्गी। 


आए हैं। क्‍या उनके 


ऐसा कहते कहते कुछ दूर सरक कर बैठ गई। 
कसी का स्पद् हुआ सा छगा। 


यह वया है ? क्या किसी को कुचला ? हाय हाय । 

- बूढी ने कहा। 

बूढ़ी माँ | मैं ! मेरा नाम अनिमच्चे है । 
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अतिमम्दे | यह साम सूससे ही बृढिया के परीर में डिजज्री 
का सार हुमा दोस्ती - 

कौन मत्तिमस्पे? तुम्द्वारा पाँव कौत सा है ? इसी साम ही 
एक दैशौ विजयय में रहुऐौ है। 

हाँ हां | हैं शिजययर कौ अत्तिमस्बे हू । 

तब तो मेरा अह्ोमाम्य है। ठीक मय पर मिल्ती हो। तैस 
दानदिताससि हो हरे तुप ऋल्पतद हो। जिताग्रस्त स्वक्तियों के मिए 
चिता शूर करतेबाह्ी चितासलि हो । माँ दूमते सब की इभ्फा पू् 
है। मेरी भौ इच्छा पूर्ण करो | मुले दृष्टि बात दो । 

डस बढ़िया ने ऐसे बिड़गिश कर माँगा कि जैसे कगार 

ध्रीपतो से मौषा करते है। 

डडी माँ तुम्हारा दब कहां है? 

कोह्द्ापुर । इहाँ से रबाना होते समय भेरी दुष्टि अच्छी 
थी। भरे पास पैसे नही थे | हमारे गाँव से कुछ छोप चले ।उठ7्क 
पौछे पीछ अछ पहौ । दे बडे बर्मार्मा । रास्ते भर मुझे किक्ताते 
फिछिते रहे। घध तक आफ सृध रद्दौथी पेरक स्‍्वतत्र अरमतौ रही! 
पर जैसे जैस्ले बृष्टि पूंपुसी पौ हुईं, बाड़ी पकड़ कर छप्तके 
अरूने छूवी। 

ठद्य क्या तुम्हारी दृष्टि याँद ग्रे निकझले समय छ्पप्ट थी? 

थी । बहुत अच्छी थी । पा से मिकके तौत महीते बीत 
बए। सभी जमौ एक सप्ताह पूर्व में स्पष्ट शेख सच्णो बी ५ बीरे 
पौरे आस बुध्रणी पईँ | झुव तो महापुस्द है बृछ जौ दिखाई तहीं 
देता । देशी एक वार पैसा स्पर्प करते हुए दाछो कि दुम्द्यारी वृष्टि 
प्राप्ठ हो। मुप्ते विश्वास है कि सेरौ इप्टि छाफ हो उठेपी। सै बेप 
सकमा । एुद बार मैं अपती प्रचु देखशा चाहती हू | बाद को मेरी 
इरिट सद्दा क छिए बुछ जाया 
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बूढी माँ। क्‍या तुमने इससे पूर्व मुझे कही देखा था ? 

हमारे देश में तीन व्यवित इतने प्रसिदूष हैं कि उनको 
जिन्होंने नहीं देखा वह सचमुच अभागा ही होगा । उन तीनो में पहला 
स्थान तुम्हारा है, अत्तिमब्बे तुम्हारा है! दूसरा स्थान काछलादिवी काः 
ओर तीस रा स्थान है सइ बाहुबली का। इनको देखने के बाद और कुछ 
नही देखा तो कोई नुकसान नही। प्रथम दोनो को मैंने कोल्हापुर में 
देखा था। अब मेरे प्रभु के दशन के लिए पाच सो मील प्‌दल आई। 
पर आख़िरी घडी में निगोडी आँख बुझ गई । अब देवी दुष्टि दान दो 
है दानचितामणि ।* नही तो मैं यही अनशन करके मर जाऊंगी। 

बूढी माँ । में भी एक सामान्य अबला नारी हू । दृष्टिदान 
देते की क्षमता मुझ में कहाँ ? प्रखो ने सग्रह करके अपार सुवर्ण- 
राशि रख छोडी थी । उसे बाँट बाँवकर खाली करती आई। तालाब 
का पानी भरा था , नाले में बहा दिया । यह अपनी मेहनत की कमाई 
थोडे ही थी । जनता की सपत्ति थी जनता में बाँटी गई । तालाब 
का पानी ताछाब में ही समा गया । बस कतज्ञ जनता मुझे दान- 
चितामणि कह कर सम्मानित करती है। 


रहने दो देवि ! मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो किसी तरह 
दुष्टि-दान दो । 

बूढिया भच्ची सी मचलने लगी। अत्तिमब्बे के चरण पकड़ 
कर रो पडी। अत्तिमब्वे का अत करण विद्वानुकप से द्रवित हो उठा। 
सीधे उठकर प्रभु के चरणों के निकट आई | प्रभु के चरणों का शुद्घ 
जरू से अभिषेक किया। उस जल के साथ जाँसू भी मिले थे। उस 
पादोदक की कुछ बूंदे उस वृुढिया १२ छिडकाई गई । अत्तिमब्बे 
ने आँखें वध करके प्राथना की । «« हे प्रभो ! यह एक जीव है जो 


तुम्हारे दर्शन के लिए लालायित्र है । हे दयामय ! दया करो । 


कूयालू ! कूपा करो। मैं अपनी एक आँख से तृप्त होऊगी । दूसरी 
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आँस की ज्योति इस पड़िया छो मिऊ जाय । है मो मदि बढ़िया को 
बांखें हरो दी तो तुम्हारे सिर मेरी सौ 

++४ इस प्रकार अलिसस्थ न भज़िति परषप्न होकर कहां । 
पादोषक हे स्पर्ध पे उस बुडिया न॑ यह अनमब किया कि सार्नो 
चादती ही उस पर छिडकाईं गईं। सूरण पर से बाइसत गेस हट 
जाता है वैसे हो आप पर से बह परशा भी इटा जिस कारण दृष्टि 
बुस्त सौ गई बी। उसका कह मौ उत्माह्‌ जेरे से बढ़ता प्रया 
बसे ही बसे उसडी दध्टि भी स्पष्ट बलली गई । टीक उस्तौं समय कही 
से ठडी उडी हथा गहन लगी । काले बारराो त भर %र सूरण के तेज 
कम कर दिया । खुछ दंगे प्री भिरी । प्रमू पर रजर्गीय अमृत करत 
भा मभिपेद् हुमा । बरसात का भक्त रत प्रम्यकति पर से उतरते 
उप्स बड़ा यावर्ष॒क रूम रहा था। बढ़िया बी जांशे स्पप्ट दिययाई 
दैत कमी । उसते बाहुबरी को मूलि को मापाद मस्तक बेखा । अरप्तात 
में भीगती भा रही बी पर जता ढो इसका घ्यात ही भह्ठी षा। 
सब जानद छाबर मे दब हुए बं। अतिमष्पे के शानद का तो मार 
पार ही नह्ठीबा। 

अलिमस्य ने स्त्री को 
जद सप्राषार थिख् दूजति को सी 
के निमिह्त भरह मूमी के कोते 


अगुवहू करके अले दी! जनता में 
सत्र करत हुए फैड गया। मल्‍्तकाजिपेक 
झोने स॑ अक्तजन्द जाया ह्वीषा। 
टसम थो जो मूक बा र फ़पडे कूझे कोढ़ी तपंरी हादि लेप जलिमध्ये 
के पास जाए | अपन फ्रप्ट छ पार करने 3 छिए प्रार्यना -की।! 
इाहुरसी कौ अप्रेक्षा बहता अिमस्पे के बीहि-पान में तम्मय होने 
कूगौ । अस्िमम्पे ल रेह कौ बराबह की सोर स्यान से देकर दिन 
रत जनक रोजो को दर करने के विमितत प्रम स॑ प्रार्मता करते 
छपी । जिता प्रारस्य यू हद था उसको बाजित फड़ मिस्ता। प्र्म 
ने झतिमस्ये गौ विमित बना किया । झघझ़ा गद्य दिम्धिबत फैसले गा 
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अजितसेनाचाय जी ने अत्तिमब्बे से कहा -- 

जनता के दुख दद को दूर करने जाकर अपनी सारी शत 
गवाती जा रही हो। यही हाल रहा तो साल डेढ साल में अपनी 
शक्ति से वचित हो जाओगी । वया कोई साग-पात तौलने के लिए 
सोने का तराजू और हीरे का वटुआ वनवाएगा ! इन बातों से विरत 
हो जाओ । 

आचाय जी, क्षमा कीजिए ! भवरोग को दर करने के लिए 
तीय करो ने युग युग तक तपस्या नहीं को? स्वामी  तीथे कर 
महाप्रभुओ की शक्तित अपरिमित थी। मैं गरीबित वया कर सकूंगो ? 
यदि मुझसे जनता का दुसस दद दूर हो सकताहो तो हो जाने दीगिए । 
मैं निमित्त मात्र हो । सव प्रभु की कृपा है। 

-- अत्तिमब्बे ने विश्वानुकप से आद्र होकर कहा । 

देखो बेटी, तीय करो की बात अछग है | इस मत्य लोक में 
कई ऐसे महान भाव है जिहू अपूब रिद्धियाँ मिली रहती है। पर 
विशेष १रिस्थिति के अतिरिक्त अन्यव उसका उपयोग नहीं करते । तुम। 
तो सिंचाई करने की घुत में जलाशय की बाँध ही तोडने लगी हो 

आचाय जी ने कहा । 
तंव मैं क्या करू ? वताइए। 
अत्तिमव्बे नतमस्तक थी । 

वेंटी | जनता से सहानुभूति रखो। पीरजण 
भावान का भरोसा रख कर धक्ति सहित प्रार्यता करने कहो | वे 
प्रार्थंता करें । अन्यया तुम्हारी यह दया अनुचित होगी। जनता 
आलसी बनेंगी और तुम्हारा दीवाला निकलेगा-। अब भी चेतो । यह 
महिमा-प्रदशन की भव दबाई जाय। अ।ने आत्मा-कन्याण 


सोचो कोई भी तीथकर यो ही जनता 
नहीं करते | 


वधाओी । 


की वात 
के दुख दद दूर” 


जिस प्रकार वैद्य दवा देता है और परहे हेज 
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कर रोपियों को रन के छिए कहता है उसी प्रकार तौबष॑ कर जी 
स्मारप्ण-डाम का मार्द छुलाते है। दौर केवल आदस्कक प्रतीत होते 
पर दया या बनुप्रह कऐ_ते है । झनठ छग्द संपन्न परमात्मा ही जब 
छह सचण रहता है ठो अस्परुमित यूड्त तुम्हारे छिए कितना प्ंयम 
चाहिए, सोचो तो झरह्ी । झुपने अपने कष्टों से पार होने के फल 
उन्‍्हीं को प्रार्थना करते का आदेघ छो । जनता कौ भक्ति झाबता को 
झाबूठ करो । सब में जगत पक्तित अरतिद्षत रहती है। पुम्दारा 
काश इस शखक्तित के क्लोह की ओर सकेत करता मात्र है | समझ्ती ! 


«- आचार्य जौ ते अताबती ने के ताब अत्तिमब्बे को 
कर्तप्ण का राप्ता भी दिलाया 


१७ 


अ्किष देव यूबक हुआ था | छक्‍कडी में एक जिताहूद बत 
कर तैयार हुआ था । यूतिबो में दाहूबलौ के मूथि जरदक्ष थी। 
पदों में रक्‍झुदी का मशिर जपरझ था । जतता मुक्त कठ से 
दोनो का बप्लोमात कर रहो थी । झूक्‍कू डी राजधानी बतगे पोम्म 
कोट गहर, भुज आदि से प्पन्न हो पया। छत्तिमम्ब के नेतृत्व में 
ही महरू महिर, प्रासाद आदि बत यए्‌। छकक्‍्कू डी के डिताछय में पंच 
कम्पाण महौर्सद कौ तैयारी होने रूपी | रृत्तिमष्ये कौ योजना थी 
कि महिर में जितबूधि कै स्थापता हो सह बय प्रदेशोत्प हो और 
साबव हो पाथ अध्थिब देश का छूप दिवाह भी शपप्त हो | अत्तिमस्शे 

डी इस बोमता का छब ले बगुमोरत किमा। 
अतिपश्व के पाथ् भाई थे। दा्जों के पह्मां कल्दाएँ बौं। लब 
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के सब अत्तिमब्बे की वह बनना चाहती थी। एक दुष्ट से उन में 
होड मच गई थी। 

बेटियों ! भेरा इकलौता वेटा है । कैमे में सव को बहू बना 
सकूंगी ? एक, नही तो दो को बहू बना सकूँगी । 

« » अत्तिमब्बे ने इन भतोजियों को समझाया । 

मामी | यह अण्णिग के अनुरूप है | विचार कर देखो। 

-- गुड्मय्य की छोटी वेटी की ओर से किसीने कहा । 

मामी ! तुम सुमती को मत भूलो, सबसे सुंदर है । अवश्य 
जण्णियदेव इसे पसद करेंगे । 

-- एब्ठमय्य की मझली बेटी की ओर से क्सीने कहां ) 

मामी | चद्रप्रभा में रानी वनने योग्य लक्षण है । देखो बहन 
कैसा गठीला है। 
-- पोन्नमय्या की दूसरो लडकी को सिफारिश इन शब्दों में 
पेन हुई 

मामी | वह खूब गाती है आप के बेटे को रिजाने की 
कला भी जानती है। रोज आप को भजन सुना करेगी आप सोचिए 
और इसे ही अपनी वहू बना लीजिए । 
आहवमल्ल की ज्येष्ट पूत्री का प्रस्ताव इन छाब्दों में फ्रिया 
गया । 


वलल की बडी लडकी घु घुराले केशवाली विमला थी। 
की योग्यता को प्रतिपादित करते हुए कहा गया 


मामी ! यह खूब अभिनय कर सकती है । जिनेंद्र की पच 
कल्याण महोत्सव का ऐसा अभिनय कर सकेगी कि आप के समक्ष 


वह यथा में उतरा हुआ छंगेगा । गाने में भी किसी से कम 
नही है ॥ 


उस 


अत्तिमब्वे ने सब की वातें सूनी । सव को साखवना देती हुई 
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बोची कि 


देखो जदि शब्िड माते तो मैं सब को बहू शगा लूंगी। 

अश्विन ने तौतला ओर बिमछा को पसंद किया ) एक हो 
महू में एक साथ दोनो #श्यारओं ढ्रा अध्यिय से पार्षिब्रहण हुआ) 
छह हो उस एमय अमराबती के समास सुझ्नोम््ति यो ) पंचकल्माथ 
महोत्सव हुआ जितैद् ढा प्रतिष्टापना-धमारोह भी प्रपप्त हुआ । इसी 
छमब रज्न शिरचित अजित पराण का प्रकाधन-महोत्खथ भौ अबूत 
पूर्व ईंगे से मताया गया। 

अखिटनाश दसरे तीष कर थे ) जाडिसाब के दिम्य अरषिते 
का बनुबाइ पप मदाकबि ने कर रिन्रा था। ब्य कि अहूगीं रप्त 
थे अजितताब ही ख़ौक्ाओं का बाम किगा था । 

अभोष्या में जितधतर राय कर रहा बा। रकी राभी 
दिजयदेता देवी जौ। इत कौ ही छतात अश्ितताब थे। जाप के जम्म 
के अवसर पर देवतोड़ ही पुप्णी पर उत्तर ज्ञाबा था। अश्विधा बर्म 
के प्रभाग को दिखाते ब प्रयार करत के किए शबतरित जजितताब का 
जम्मोर्तक बड़ी गूस से मतामा बया। जगा समय अवितताक का 
दालिप्रदृध एक हृजार अस्शाओं प्रे हुआ। थे यूबराज जी बने । सइस 
लक्यक छोख कोचताओं के साथ कई वर्ष रा्श्रौछा आदि दोग गिलास 
में मस्त रहे। एे बार इस्काप्रात हुआ । प्रद्धघा क़ुतकी छा कि सारा 
संसार ही एक उल्का है ते जाने कब इसका भी पतन होगा। अतएज 
शद्ता बिरकता बने और दिगबर तम्पासौ हुए। कई बर्षों ढक 
सपस्था करते करते छौज और कर्म के स्वर्प और पसबध श्वमझा | तप 
में हिदरिव जिडौ। भाति कर्म रुप्ट हुआ । शजिक्ताबथ सब बजि्ेंड 
बने । प्रमबसरण महोत्वव में लप्ी देशअज पपल्कित हुए । अत्त सपा 
में इच जिनेंद्र ने तौ्ों छलेकों के धग्मुक्ष जौद और फ्रम का स्वरूप 


समलाया और 'उतजपै रस्या उस ते होनेबाद्दी अशवे का बर्भत फिदा । 
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कर्म से छुटकारा प्राप्त करने का रहस्य बताया । इन सवका उपदेश 
सर्वे भाषामयी दिव्य ध्वनि में दिया जिसे श्रव्यकोटि ने सुना बोर 
समझा । 

इन तोथं कर के काल के चत्रवर्ती सगर थे। र्न ने 
अजितनाथ पुराण में इनका भी वर्णन किया है| सगर की राजघानि 
अयोध्या थी । वही से आप पदुखण्डो पर शासन कर रहे थये। 
वृषभाचल पर पूर्व में भरतेश ने अपनी विजयगाथा खुदवाई थी। 
उसी की बगल में सगर ने कविरत्न से अपनी विजयगाया खुदबाई। 
छियानबे हजार सुर स्‌ दरियाँ उनका रनवास में थी ओर साठ हजार 
पुत्र थे और षटखण्डो के राज्यशासन आदि में निरत सगर ससार 
सागर में पूर्ण निमग्न थे । उनको समझा वुझाकर आत्मकल्याण के 
मार्ग पर छगाने के उद्द श्य से, उनके जन्म जन्मातर के मित्र मणिकेतु 
दो-एक बार प्रबत्न कर विफल मनोरथ हुए थे। 

एक वार सगर चक्राधिप के साठ हजार कुमारो ने लीला 
से केंलास पवत्त के चारों ओर खाई खोदने का सकल्प किया | इससे 
असत्पष्ट होकर मणिकेत्‌ ने अपनी विद्या के बल पर प्त्रम उत्पन्न कर 
दिया कि इन सब को भस्मी भूत फर दिया हो। उन में से केवल 
मभगीरथ वच गया। उसने अपने भाइयो का हाल सगर से निवेदन 
किया । उस समय विप्र-वेश घर कर मणिकेतु आया और अपने 
इकलोते बेटे को, जिसे मुत्यु ने छीन लिया था, वचा देने का 
अग्रह करते हुए रो पडा । सगर की रानियाँ भी उसे घेर कर अपनी 
अपनी सतान को जिला देने का आग्रह करने छूगी । सगर की सभी 
बहुऐँ वहाँ आ गई अपनें पतियों के वियोग में आँसू बहाते बहाते 
सागर ही उमड़ दिया । इस ऊघम के बीच सगर में वैराग्य जगा। 
ससार की अनित्यता का बोघ उसे हुआ। संसार का त्याग किया । 
प्रेयेसियो की ओर भी नही देखा। पृत्रो के शव तक नही देखा। 

डैटे7 


कम से छुटकारा प्राप्त करने का रहस्य बताया । इन सवका उपदेश 
सर्व भाषामयी दिव्य ध्वनि में दिया जिसे श्रव्यकोटि ने सुना ओर 
समझा । 

इन तो्थ कर के काल के चत्रवर्ती सगर थे। रत्न ने 
अजितनाथ पुराण में इनका भी वर्णत किया है | सगर की राजबानि 
अयोष्या थी । वही से आप पद्खण्डो पर शासन कर रहे थे। 
वृषभाचल पर पूर्व में भरतेश ने अपनी विजयगाथा खुदवाई थी। 
उसी की बगल में सगर ने कविरत्न से अपनी विजयगाया खुदवाई । 
छियानवे हजार सुर स्‌ दरियाँ उनका रनवास में थी ओर साठ हजार 
पूत्र थे और षटखण्डो के राज्यशासन आदि में निरत सगर ससार 
सागर में पूर्ण तिमग्र थे । उनको समझा वुझाकर आत्मकल्याण के 
मार्ग पर लगाते के उद्ृं श्य से, उनके जन्म जन्मातर के मित्र मणिकेतु 
दो-एक बार प्रबत्त कर विफल मतोरथ हुए थे। 

एक वार सगर चक्राधिप के साठ हजार कुमारो ने लीला 
से केछास पर्वत के चारों ओर खाई खोदने का सकल्‍प किया । इससे 
असतृप्ठ होकर मणिकेतु ने अपनी विद्या के वल पर मप्थ्रम उत्पन्न कर 
दिया कि इन सब को भस्मी भूत फ़र दिया हो। उन में से केवल 
भगीरथ वच गया। उसने अपने भाइयो का हाल सगर से निवेदन 
किया । उस समय विप्र-वेश घर कर मणिकेतु आया और अपने 
इकलौते बेटे को, जिसे मृत्यु ने छीन लिया था, वचा देने का 
अग्रह करते हुए रो पडा । सगर की रानियाँ भी उसे घेर कर अपनी 
अपनी सतानव को जिला देने का आग्रह करने लगी । सगर की सभी 
बहुएँ वहाँ आ गई अपने पतियों के वियोग में आँसू बहाते बहाते 
सागर ही उमड़ दिया । इस ऊघम के बीच सगर में वैराग्य जगा। 
ससार की अनित्यता का बोध उसे हुआ। संसार का त्याग किया। 
प्रेयसियों की ओर मी नही देखा। पुत्रों के शव तक नहीं देखा। 
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दियबर सरदासी बन या । उधर ग्य्माबर्प # हरते ही सूहैबत्‌ 
वह़हए रज-पत्र मोह निड्ठा से जाय इस्होंगे पिता की बिरतित वी 
बात सूठी । उन का शाम भी दूर हुमा। बैराम्य के मद्बापुर में बह 
सप्र । सदर के शद दिगदर यति बले । कक समय रू बाद मयीरण मी 
अपने पत्र अरइलबो राज्य सौंप कर डिगबर बनते और कंड्ोर तपस्या 
में मशिएत हुएं। काठऊस में कमझय हो गया केबल बाग सपप्त हुए। 
रुप ले शजितनाब संध्या सपर के इस दिव्य चरित क्रो अतितिमस्बे के 
परिबार ढ्रो सतामा । इस सूखकर सब प्रश्अ हुए। 

मजितनाब पराघ में रह से अत्तिमस्ब का यहोयान भी मुज्त 
कठ से किया था। खजितताथ प्राल के टपोरात के रूप में अत्तिमम्पे 
का बूल जोड़ा यपा है। शतिमब्ध का दस इस कारण स्॑ बखमर बता 
है। अतिमस्ये के प्राम्यकरण को बड़े ही धूदर विरूपित किया है। 
पुराण प्रसिदूध मशिशा रत्नो कौ कठार में रखकर दिशख्ला रिसमा है कि 
जह किसी से कम गह्टी है | रज़ ध लत्तिमश्वे को जिम जतती के 
समक्‍क्न माता है बुबणत बिता बशिबर कामबेन्‌ | अजगर्ति पूजिता 
जिनप्वाझ॒त प्रदौषिका | दाशचितामणि ! वितम चूड़ासलि ! सम्मकत्न 
बिरोमणि ! शौकादरुकुता ! पूलमाक्रा रूफता आदि गजिप्नप्षां से रह 
मे अतिसस्ये का सभार्ष भुबपात किजा है । 

मत्तिमष्दे ले अजितपुराण कौ एक इजार प्रतिमाँ बदबाई ! 
जडो जौर सरिरों में इस शरैट दिया। सोम्य इपतियों को शो शाम 
दिया । मद्ठामना अत्तिमस्ये न रह का दुदर्ण तुछाजार करके छण 
शुनर्ण कवि को दे दिया । और भरी बा में रप्त का डशोगाग करते 
हए उम्सानित किमी कज्लड भापामृत को बुकूकर औटाकर इससे 
मक््या तिकाझकर रक्षतें का भ्रेज पपर केगि का का । कल्लड मापाक्त 
जमाकर दंद़ो बमाकर जबकर उसे बदनौत तिकाझले का श्रय पोस्त 
का बा। कला पपामृत से बये भयनीत को औौटोकर धृषदित भव 

ख््ब 


बना देने का श्रेय रत्न के पाले पडा । ये कन्‍नड साहित्य के रत्न त्रय 
हैं। में दानचितामणि हूँ सही, पर मेरा यह पून्र रन्‍न केवल दान- 
चितामणियो और सम्यक्त्व चूडामणियो का यशोगान करनेवाले चारण 
शिरोमणि है 


ऐसा कहकर अत्तिमब्बे त सब का आनद बढ़ा दिया। 
१्८ 


राष्टक्टो के वाद गगराज्य दुबल बना । चामुन्डराय ने 
शस्त्रसन्‍्यास ग्रहण किया और गोम्मट के सान्निध्य में ही आत्मचितन 
में लीन रहने लगा । ज॑से ही समर परशुराम के अत्त्रन्यास का 
समाचार चोढो ने सुना तो उनमें सुप्त राज्य-दाहू रूपी साप फन फैलाने 
लगा । कर्नाटक पर मद गज के समात चढ आए, पदतल पर आए हुए 
गावो को कुचला डाझा । इस प्रकार चालुक्य साम्रज्या पर वाक जमाने 
के निमित्त आगे बढ़े । इरिवबेडग ने तू गभद्रा पार करके चोछों का 
मुकाधिला' किया । सर्वे सेनापति अष्णिगदेव ने इरिववेंडग का दाहिना 
हाथ बनकर चोकढों से यूद्ूध किया । युद्घ में चालक्य जीत तो गए 
पर दुर्भाग्य से ठीक उसी समय वर्षा प्रारभ हुई । तु गभद्र में वाढ 
आई । तंदी के इस पार घालहूक्यो की सेना, रसद उस पार रह गई । 
शस्त्रासत्र भी उसी पार था । चाल॒क्य सेना हतवृद्घिसी हो गई । 
न रसद न शस्त्र । करें ही क्‍या ? येसे अवसर का लाभ उठाते हुए 
चोछो ने फिर से घावा बोलने का निईचय क्या और रास्ते में 
पडनेवाले गाँवों को लूटते हुए अपने लिए अवश्य रसद थ्रादि जुटाने 
लग । पहले चोक हार गए थे और दुम दवा कर भाग खडे हुए थे। 
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अब रकोस्साहसे त्‌ बमदा डी आर ऋूच किया | एघर जिजई अासस्य 
हैता छाती हवाब रह मई थी। दोनो क॑ दौघ में केबल छू मौत का 
अतर रहा हादा | एक के सिर पर बिता सबार बी धछमी के कारण 
दूसरे के छ्िर पर शैतान ग़शर बा बदछ्ा छेने के जोढड के कारण । 

एक इिन चोल्टों दे पडाब में एक पासखकी डाई ६ उसके साव 
पहहु-बीस कहार भी ब। सनिको बं उरइ रोका और डाट कर पूछा 
कि तुम कौन हो? मौर कहाँ से जा रह हो? इस पाती में 
दल पै 

इस रुक्‍क डी या रह हैं? पाछको म॑ राजमाता गिराज 
रही है ? «- इह्वापोते कहा । 

यह दत्तर चओोफ़ो को मत्रभ में शक दिया। फिर उसे 
डोयो ने सोचा कि यदि इसे हम कैद कर रखें तो अवस्य चासमय 
सादि कर केत॑ के झ्िए जिरण हो थाएँरे / इस मबसर का खूब साम 
डठा सकठे हैं | धैगापति को समाबार दिया गया । उन्होते आते ही 
पाछड़ौ से उतर बाद की जाज़ा शी। कद्दारो हैं स्‍्यात से तक्जार क्षीत्री 
फिर पाछकी के चारों ओर छाड़े द्वो गए । अत्तिमम्ने म॑ बाहर माझते 
हुए पूछा कि किसत हम को रोड़ा है? 

हम चोर द्रेदापति है। हमारौ जाहा है कि तुम उतर माजओो 
डब हमारी हिरासत वें हो एमपी? 

“ सैनापति थे बल्ले घमड से बड़ा । 


मैं बयों उतर आर ? कैसे तुमने मुझे द्िएसत में दिया है? 
जोर को 


_+ शत्तिमस्दे दे जौह तन बई थी । 


हर | क्‍दा दयते हो ' दो चार छब दे तो िमाग ठिकाने 
जाएगी । चोटी पकड़ के रुतरदा को! 


चोझ़ छेतापति मं अपने अबातों को छाड्मा दी। 
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कहारो ! तुम घीरज रखो । 


-- कत्तिमव्बे ने कहरो से कहा | बाहर आई । चोढो के 
सम्मुख खडी हो गई और बोलीं 


क्या मुझे हिरासत में छेना चाहते हो ? हम मे क्या अपराध 
किया है ? बताओ । 


अपराध ! अपराध यही कि तुम हमारे दुश्मन की माँ हो । 
तुम्हारे बेटे ने हमारे सैकडो जवानों को मारा है | उसे अकेले व्यवित 
के कारण हम हार गए, नही तो सारा कर्नाटक हमारे पदतलरू पर 
आया होना । 
-- सेनानी ने दात पोस कर जवाब दिया। 
मेरा पृत्र तुम्हारे ही समान सेनांघिपति हैं ॥ अपने कतंव्य 
का निवंहण मात्र उसने किया है । क्‍या चाल॒क्य सेना में तुम्हारे 
हाथ किसी की मोत नहीं हुई ? वाद विवाद क्यो ? अपने व्यवहार 
की बात अपने पास ही रहने दो । 
अत्तिमब्बे ने सलाह दी । 
वाह ! तुम बडी चालाक हो। 


-- व्यग से हंसते हुए सेनापति ने अपने संनिको की ओर 
लाल लाल आँखो से देखते हुए कहा -- 
हर क्‍या देखते हो ? बढ़ों आगे ) ले लो हिरासत में ! 
वे आगे बढ़े । पालकी को घेर लिया । क्षत्तिमब्वे की' भौंहे 
चढे गई । बोली 
खबरदार ! कही आगे एफ कदम आया तो कुशरू नहीं 
होगा । स्त्रियों, बालू बच्चो ओर निरीह जनता को कुचल कर 


साम्राज्य स्थापित करनेवाली तुम्हारी ऐसी बुद््‌यि पर थक है। तुम्हें 
घिक्‍कार है । 


अत्तिमब्ये ने जोर से कह दिया । 
23। 


जमे है चोक्न सैमिको ते उसे पछदने के निमित हाथ बढ़ाया बेपे द्ढी 
खूपृभ होकर झ्वाछा सुखी के समात बाज उमरुतौ हुई दृष्टि से भूरकर 
अयते पदठल पर रफतेमाडी मूट्टी मर मिट्टी के छन सैनिकों की मोर 
अंक रिया । उन को ऐसा रूभा कि सैंकडों हजारो दिजढियाँ एक 
हाथ उन पर दूद पडी हो । विपक्षिमों के छ्िए जहाँ बिजस्ियाँ दूढ 
रही भी बह स्वपधीय कराहो को अधडिरशो का जाझू दिखाई दे 
रहा भा | समौ भोऊ बद्याहत से मूछित हा गए। अत्तिमण्बे ने 
पपदप्स्क्र जपदे दुए पड़ी ब्रो परिक्रमा की । कह्ारो और पारूकी 
को भए कर एक शदििमस्य समिमित हुओ। घरे के अदर रहनेबासों को 
बह बादती बा। प पोत्यो को मह सचमृच अग्निषक्तपम ही बा । उस 
हूपात[पिऊ व्यापार से ओऊछ छत प्र८ होकर कडे रुबषए 

अतिमभ्णे पाककी म बैठ भईं और पाज़की माये बढ़ौ। 
पराफ्की झौर कहाहो के चारा ओर निर्मित बह श्रप्रिवस्य भी उसी 
प्रकार आगे बढा। 

जड़ी दो घड़ी को जाया के बाद अतिसस्य की पालकी 
तु गा कै कितारे हा पहुंची । चाय सता के पड़ाब पर उत्तरते 
ही शत्तिमश ने संजजप करते हुए चोछछो का दिग्यंबन कर दिया। 
इस मर छक्तिः से दोनों के औौचत में शिक्षत्‌ प्राकार छूलिठत हुप्रा। 
असल में यह छौछा देखकर सारी सेना अकित हो उठी | झषबर 
पाकर इरिबिबेडंग संहरिपति म्थिक को साथ किए चर आया। 
इस अमानृपिक पद डछ7/ऋूतिक दृप्य रू बबनचा उठा । सोचता अब 
हम गुर फ्से र पोछे हस्ते बतता न छाबे बढ़ते पीछे तेज प्रबाह 
है भाम॑ गह जदौकिक विज्ञत प्राफार है स्योकि प्रबाइ म॑ झतरे 
सो शादी ही चीरी ऐ बह छाते । झागे पह डादणना बोकों का 
कौकाइल कृण सथ बड़ रहा है | थे चढ़े जा रहे ६। अब छत्त 
के पडे में डेप आएँगे। इरिबियेदग बिंताऊौंठ हुआ । अन्लिण को जौ 
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कुछ नहीं सूझ रहा था । दोनों घवरा उठे ॥ तब वहाँ सहसा एक 
पालकी दिखाई दी । बाइचार्य से दोनो देख ही रहे थे। भत्तिवब्बे 
वहाँ थी इरिववेंडग आगे बडा । 
माताजी ! कैसे समय दर्शन दिए । 
कह उस के पदतलू पर सिर रख दिया | अण्णिग भी कम 
चकित नही था ८ माताजी के चरणों में नतमस्तक हुआ । पदतल पर 
वह भी गिर जाता पर वहाँ इरिवच्ेडग ल्डव॒त पडा हुआ था । माताजी 
से बोला 
माँ हम सकट में फंसे हैं। पीछे प्रवाह आगे छात्र । बब 
यह नया सकट भी उपस्थित हुआ । खेर, आप श्रवणवेल्योछ से क्यो 
कर आई ? चोक बडे नीच होते है। 
अत्तिमब्बे ने इरिववेडग को ऊपर उठाया । देह में लगी 
पूछ पोच डाली । अण्णिग के सिर पर प्यार से हाथ फेरा । 
माँ ) वही, सामने चोछों का सेना है | हमारे पास कछ भी 
न रसद न शास्त्र हम बडे सकट में फंसे हैं । 
घबडा हूट से अष्णिग फिर बोला । 
अण्णिग घवराओं मत ! जब तक मैं जीवित हू" कर्नाटक 
साम्राज्य का वाह तक वाँका न होगा । मेरे रहते न तुम्हारे लिए 
अनिष्ट की सभावना है न इरिववेडग की ही । बेंचारे चोछो की कौन 
कहे चाहे तो समस्त भारत के राजा-महाराजा भी एक साथ आक्रमण 


करें| मेना को सेमालो । मेरी तप शक्ति से निर्मित इस विद्य त्थाकार 
के निकट आने का साहस जत्र| करें तो जल जाएँगे। 


-- अत्तिमब्बे ने आइवासन दिया 

माँ । तुगभद्रा को शात करने के लिए क॒छ तो करो | 

-- अण्थिग ने प्रार्थना की । 

अध्णिग ) यह तुगनद्रा ही क्या? आवश्यकता हो तो मैं 
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दही बचा 


सप्द धनुइ को क्रय दौक्तप से सोख छडती हु । श्से पठ । पार 
करने के दिए सप्तप्थ हो जाजो । 

-- एह प्रकार छदब देकर अर्तिमस्दे से पून्र को और 
इरिजबेइद कौ शिश किया । 

अलिमब्ये के आयमन का पु सम्ाधार चाछुब्य सेना के 
कोते कोने में पहुंच गया । प्रत्यक सँँसिक में विधित्र स्फूति का 
संचार हुआ | 

चोफो ने जाकमण करने का साहस किया । पर आपे बढ़ 
जही सके । इस बिशूयूत्‌ प्राकार कूछय-एक को पहले से सिकट तकजा 
तहीं एकतो थे । 

अत्तिमस्णे कौ प्रकति का अनुमब या अवएग जाने अढने था 
विचार कोइ 'इपा । दर हो प्ले अफक् सखेता कस दतिदिथि को देखते 
तो यखे। 

चालक्‍्यों का जाएमबछ ऐसा जाय पड़ा बाकि ऊूहांे देषडक 
झाजा पिया । पेड के तीचे आराम प्न पेट कर पात कमा कर श्ापा। 
दूप ॑दर पाई । आहृफ्य हेना मदौ पार करते की हैस्मारी में रूप 
बईं। एक रब पर जिनस-मृति को बिठा छिप्ा। सँकाा दौप जराए 
बए । पुष्प बुक्छों श्ले रच उ्याया पका | अत्तिबष्य भी रबादह हुई। 
जिन-मूर्ठि कै पदतक्त पर चठ गई | उसकी अप शइमल में इररिगलेशव 
और, अध्लिय दैठ बए | रज ने आए कक्ेद योई छोठे बएू | उस 
नही में सवार शिया। ते का पानौ किशौ छित्राभ के कारण इस 
इस बज सडक भवा | दौच में रास्ता झूछा । रण आने बढ़ा । पौछे 
ते संकडो ट्रानो हआएं बोड़े लाखो लिपाही अरू पढ़। आइच्ज 
कसी बात गई दो कि गढ विदृशत्‌ प्राकार भौ उसके पीछे पौछे जाते 
छा | 

चोख देबारति यह देख ही रह था ; री पार करते हुए 
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शत्र्‌ को रोकने की इच्छा थी फिर भी कुछ करते नहीं बन रहा था। 
इस विवशता नें उसको बेचेन कर दिया । फिर भी सेना को आाज्ञ 
दी कि तौरों से हमछा करो । उनके फेंके वाण अत्यत वेग से चले आते 


पर इस ज्योतिर्म डछ के पास आते ही पर जले पक्षी की भाति गिरा 
जाते और जरू जाते। 


चडी दो घडी के अदर सारी चाल॒वय सेना नदी के उस पार 
थी । चोको ते भी इस मौके का लाभ उठा कर नदी यार करन 
चाहा । पर एक तो उस प्रज्वलित दीवार के निकट ही नही ञअ 
सके । सेना के पार पहुचते ही अत्तिमब्बे रथ से उतर आई मर 
प्‌जा के फूलो को अजली में भर कर नदी पर चढ़ाया । तरत ही 
ऐसा शब्द हो उठा मानो समुद्र हो छीक रहा हो । पानी उमड 
आया । 
वाढ के आधात से किनारे १२ के वृक्षा गिर पड्ने । जिस से 
तुगभद्रा की शोभा और वढ़ गई । कर्नाटक महिला-रत्न के कीति- 
प्रवाह में चोढछों का पराक्तम बह गया । कर्नाटक की सीसा से बाहर 
खदेडने तक अत्तिमब्वे की मत्रशवित ने चोछो का पीछा किया। 


१९ 


अत्तिमब्वे आँखो देखा की एक एक करके महान विभतियाँ 
अस्तगत होती जा रही थी । ऐसे अवसरो पर कहती प्रभो! दबयो 
मेरे भाग्य में ये सब मुझे देखना वदा है। खैर तुम्हारी इच्छा! 
कर्भा-कभी आप्तेष्टो की मृत्यु का समाचार मिलता | तव अपने कान 
के परदे को फाड़ देने के लिए प्रार्थना करती ।॥ 
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इस के पिता बृद॒पागसस्‍्दा में छरदुड्टि शाए और बही मतिमत 
सास तोड़ी । माठाबी छती हो गईं अत्तिकम्ने शोड्की -- 

पिदाजी जाप देवतुस्प है।आायते बहुत 'झुठ दान पृष्प किया । 
इस इंद से आपत इन दिया कि शये द्वाज का हिया गाए झाष को 
पता थे शत्रे | माँ तुमने सचमुच जाप्यबती हो । पुम्हारे ह्वी पुष्य प्ते 
मैं दानजितामणि हु । आपने मझपती झारी सपत्ति मुझ्ते दे शल्री! 
जुप्तसें शान बर्म करा दिया। झाप का सारा जीबन पति और सत्ताग 
की परिषि मे प्तीमौठ रहा | जरतखइ की मद्विछझाओ का मादर्प गा 
जाप का जीबद । अपनी सारी सपत्ति शऔौर कौति छतानों म ऑट कर 
सृष्द बी। अपने गत झनृष्टानादि किए पर किसी को पता भी छबते 
सही दिया । हम कोठिकामता के पूछसे बे । 

- एल कष्यो म॑ माता-विव॒रो का स्मरथ करके रो पड़ी। 

पितरों का बियौय हुए । घोद दिन हुए थे पप महाकमि के 
देहाबछात का समात्रार शिजल्ली से दूट पड़ा । रनड़े छाथ उतकोी तीर्षो 
पत्लियों ने ल्गमत किया । कवितायुन्ार्थन | क्यों तुमने जांखें बद 
कर सौ ? हे सड़ोथ (है जगदमुरु) | कर्ताटअक अब तियुरा बता । 
पुम्दररी दौतों रानिाँ तुम्हारे रत्नजब मानों बी। साँप्रतीरणप 
कदर फनज्वार पतत॒ | क्रेफफरइूड्रटि घूरारणमत्रि !! ऋनटिक-कस्फ्का 
करटाजरज !!] बद तुप्दे कद्मा पाठ ? 

» इस प्रकार भुण बद्ौ का स्मरण करके रो पड़ी । 

कमी पप्र के शेडगएात हुए पह्रह रिन हुए होये दस्छप को 
मौत हब्झुडी पे हुई। उाउ को सती होने छे रोकने का भरसक प्रगतन 
किम । मूप्ठ लताबि6ति के लिए ही प्रह्दी शाप सह जाइए क्द्कर 
खाहह किशा। पर कौत परएण के मिस्दूब आता चाहता है ? इल्कप 
कि किता पर पदमण्ये हेसतै हँसते शो गईं। इस प्रकार अपनी साप्र 
को श्रजीब जछाते देख कर अल्िमस्दे से शा नही बया। उसे 

ट् 


सभालने के लिए. बहुए आगे बढी। उन्हीं को सबोधन करते हुए 
अत्तिमब्वे बोली 
ये ऐसे सास-ससुर थे कि कभी मेरे हाथ को रोकते का 
प्रयत्त नही किया । मुझे पतिहीना अनाधिनी जानकर सदा मेरी 
इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहे । मैंने इनकी सारी सर्पत्ति छूटी 
इनके घर का मानो दीवाला ही निकाला । तब भी उसके मुह से 
चकार तक नहीं निकरा । 
ठीक इन्ही दिनो में पोन्चन और अजितसेनाचायं जी के अतिम 
दित भी आए । प्रभो | कहकर रो पडी। सोच रही थी कि सचमुच 
पापी चिरायु होते हैं। आँख के आँसू अब सूख गए थे । सदा सुन्न से 
बैठे रहती सदा मन ही मन आचाय और पोन्न की महिमा का स्मरण 
किया करती थी । दो दिन बीते । काछलादेवी के कारू कवलित होने 
का समाचार मिला । 
मामी | काछलादेवी ! घमड तुम्हारे नाम लेनेवाले के निकट भी 
नही रह सकता # गोम्मट के अत्यूश्नत विश्रह खड़ा करके स्वर्ग और मत्य॑ 
का अतर नाप दिया। मैं भावगीति हू तो तुम एक महाकाव्य हो। 
कर्नाटक के महान व्यक्तित्व एक एक करके अस्त होते जा 
रहा हैं और देश अताथ बन रहा है। न जाने और भी क्‍या क्‍या 
देखने के लिए मैं जीवित हू ! 
अत्तिमब्बे की आहें निकलने लूगी। परिस्थिति ऐसी थी 
कि अत्तिमब्वे सदा सशक रहने लूंगी। दिन-रात उसे यही मय रहता 
कि कही कोई ब्रा सुनना नहीं पडे। न जाने आज किसकी मौत 
होवेवाली है ? उठते बंठते दुखद समाचारों का भय उसे सताने 
लगा था । एक दिन चामू डराय के स्वगंवास का समाचार मिला । 
>मामा जी मैं आप के प्यार को कंसे भूल ? आप के घैय 
स्थै्य का स्मरण करके हृदय भी आश्चर्य चक्ति होता है। आप कैसे 
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महामहिस है ! झाप भद्वामना है | जाप की बराबरी करनेबाछ्ता इस 
सद्धार से कौत होगा / मायाझों डी आजा क॑ बहाने आपल इडमिरि 
की बोटी को कोमख बलने को आंप्य किया और उस पायाजण को 
सजीष छिम्रा। पाहुबसी की अत्म मति सड्या/ । अ्रस्तर प्रतिमाजओं 
मे जैसे बाटुबखों है बस हवी भस्यात्माओं में जाप महाते है. जरसदूघ 
है । उबसुज जज कर्ताटड बनाथ हुआ। छ्षिस्प-छयक तिमतिक हुमा) 
कप्रड़ काष्य-/मत अपक्तार संथ बन गया । अब बया बा है ? कि 
लिए जब जीवित रहना है? क्या जौर किउऊंगास्‍्ते मैं जीबित फू ? 

++ अतिमरम्_ जार) पहुर उतित रहते फ्रथी) 

सशिमध्ये अब पर्ण डिरपत पेन बदैं। बची कची सपत्ति भी 
बार थे बैठो । छोमर्त्म कभी का मिट पमा भा। आए दिन मूस्मू वा 
पमाआर सु धृशकर विष होकर सौहऊ्म भी यए गया । सब प्रद्दोतबास 
कण्क़े देह ध्लोपण करत रूगी। दित रात तपस्या में क्रौत एूती। 
स्वर में भरी एमगसरण शो देखती हुई दिस्‍्य स्वति धुरते के भाग 
में आप्मक्ितत पें हुबौ रहते री । छोफिक से गिएत तो हुं पर 
छोक से जिरत रही दो प्रद्गी। सरा याजकों श्री ऐोष्ठी पीछे पी 
रहती । कभी कर्मी अतिमम्ये का हाथ छाप्ली रहता। तब भी ते हही 
कहती । अपती बडुओ से बृकू न कुछ दिछ्ला देती थी। कजी कमी पुत्र 
कै प्राप्त ही साकको को गंजने के दिए विनय हो जाती वी 

प्रतिदित मस्थिय प्रावःकाछ मस्िमब्ये के चरणों पर सौ 
मुंदाएँ अब्राकर चक्ा जगा बा | पतन म॑ से एक एक मृदा अपने 
पोतो को देर अपती दंट्बों तो इस इस देकर, रप्त के लाम पर 
इस पुदाएँ दिया रकतो और बाहों सन बाल दसौ जी । एक गार 
जड़ा पुर प्ले आमम के छब्तकक आए । 

जाद्ाने दिवेदत किया 

मात्राजी ! बाश्मम ऐ्रौ जर्जिक स्थिति छोयनीय बन पईं है। 

उड़ 


विद्याथियों को साया यढ़ रही हे पर जामदनों घटी जा रहो है ' 
देने के लिए है कौन ? राषप्टुकूटों के अध पतन मे हमारी रीद दू 
गई । चामूडराब भी गए । कत्पतर सी काछलादती भी जब नहीं। 
गगो की ओर से जो थी वापिकी वधी थी वह कमर कर दी गई हैं। 
हम किकतज्य विम्‌ड बने हैं । जजितसेनायाय की यातो के बरागे 
हम यहाँ चले आए | आचाय जी ने बहा था कि ऊब तक जत्तिमत्ये ह 
तब तक जाप को चितित होने की जरूरत नहीं होगी । सर्द की 
स्थिति में दानचितामणि के पास कहठा भेजने पर सहायता मिल 
जाएगी | यही कहते कहते एजान भाव से समाधिस्थ हुए थये। 
हम सूय के द्वार खटखटा चुले । हर कही हमें वहान से टालने का 
स्वनाव दिखाई पडा । कही कही 


इतता दुख सुना कि बस चलता तो 
सपने हाथ से उनकी ही कुछ सहायता कर आते । जा में आय को ही 
कष्ट देना पडा । जाप की अनुमत हो तो कही उद्यार लेवार जपना काम 
चला छंगे । नही तो यही एक जै॑न विश्वग्रिद्यालय है। इसे भी बंद 
कर देंगे । कन्नड प्रात में अब केवल दो हीं ज॑नियो के जापार बच 
हैं ।॥ एक तो आप है दनरे श्रवगयेदगोद्ठ के गोम्मटनाथ है। 
जत्तिमब्बे ने यह सब जातचित से सुना । सोचने ल्‍गी -- 
मेरी बूछ थी कि र्म दानचितामणि वती । ससार के दैन्‍्व को द्र करते 
का दीडा व्यय ही क्यों उटाया ? औरों के समान क्टी अज्नात्त 
रह जाती तो यह सकक्‍ट नहीं रहता। क्‍या जैन समाज रसातरू चला 
गया ? यदि जनता अपनी ओर में जितना वने उतनग ही हाथ वंठावें 
तो इस विश्वविद्यालय का भार सभालना कठिन होगा ? कंसी दरिद्रता 
आई है ? यह घनाधाव का परिणाम नहीं, भावना के अधथाब का 
परिणाम है। जता स्वार्थी और भाव-शून्य बत गई है। क्या कर्मों ? 
अपने पास मैंने एक कानी कौडी तक नहीं रखी ! 
ऐसे सोचते सोचते अत्तिमव्ये की आँखों से आँस की बाघ 
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ड ६ 

उसके आस बेजकर बआअभ्रमजासी बोफ़े “८ 

माताजी ! क्षमा कौणिए । आप को हमत॑ कष्ट हिती । हे 
इमारी पुर्रंप्तता थी | माप औसू बाद ' अितफ्षनाआय जौ दौबात 
मानकर जिबसत होते पर अझे आए | छलर मांसम को भाहे बंद कर 
सऊते है पर जाप के माँसू देख नहीं जाते ।झाप का रोगी 
यौम्म”छ्त्रर का प्श्चित हो जाना वोसो एक शा है ! 

प्रदषढ्ो | पैसे मजितसेतादाय जी को बचन दिखा भा। 
डचत का पाकम करूती | जाहिर दानदेनबाक्ी मैं नोनहू! 
सजितमेसात्रार्य कौ पादयद्धि मेरे पाप है। गद्दी मेरे प्ले अक्षर 
जिधि है । झास्मम क्रो बव करने की बात सोबी करी तही परो उक्तों। 
हूँ परिष्तविति के झतुरूप हमें पररिबर्तत करना पदगा । अब बंकापर 
का याम प्रमाप्त प्राय हे। सत्र हमारे लिए सजौबद कस्पजूर्श केमन्र 
जेम्मटेस्बर है । अतएबष एसे प्रबलबल्पोट फे छोह्टूप ! इमार। 
दिस्‍्गशिदफ़्य बहाँ झूम सकैसा। उसका नाम योम्मटह्यर बिश्वविधासतय 
हो। पंप कवि जिस दिस्जजिद्याकष्य मे अध्ययत कर रहा था पेह बंद 
क्यों हो ! जिस विस्वविद्पात्स ने रप्त जप कदि दिया है उस का नाभो 
विछ्ताषन तक राहत गह्टी पाय २ अआामडइराब को लिखा पहाकर सणस्वी 
डइता हुआ दिदृवाकूप स्थपित हो छाय ? मही नहीं कष्ट हम सामता 
अरता है | करदे। अलिप्यप्ट न हो । अबजणब्यपोझछ से स्थाप्र करके 
चलता छें। मी इसडा प्रतथ कर दोजिए । 

| एाता कहकर छलिपब्द अुइए गई। गोम्मट लिप्बविष्षम 
के लिए बहुओ से सहायता कौ याच्रता की । 

पहुशो मे कद्ा -- 

माताजी | इमारौ सारी सपत्ति आप हो की बेन है। 
छा पोषा इस पर छाइ रहा है कि हम थे दोठे रहा बगे। झाष 
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के नाम पर हम अपना सारा सुवण विश्वविद्यलय के लिए दान देंगी केवल 
इस मागल्य, नत्यू, नूपुर, कर्ण-फूल और दो दो चूड़ियो को रख लेगी। 

ऐसा कहती हुई दोनो वहुओ ने अपना सारा सुवर्ण 
लाकर सचालको के सम्मुख ढेर लगा दिया। 

महाशय ! अब इस से किसी भाति काम चलाइए। आगे 
भगवान की कूपा । श्रवणवेछगोछ में विश्वविद्यालय प्रतिप्टापित हो तो 
चिता नही रहेगी। कई महानुभाव परमात्मा के दर्शन के लिए आते 
रहेगे । कम से कम सो में विद्यालय का एक दानी निकलेगा तो भी 
काम से चलता रहेगा । 


-- अत्तिमब्वे ने यह कह कर उन सचालको को विदा 
किया 

दिन बीतते गए। कत्तिमब्बे की भक्ति भी बढ़ती गई। 
साक्षात्‌ मृतिमती भवित ही वन गई । आँखों में सदा परज्योति की 
झाकी बसी रहती । कानो में सदा भगवन्नमामत की घारा बहुएं बहा 
रही थी । उसकी जीभ पच्नमस्कार से पगी रही ! अत्तिमब्दे में भक्ति 
के अनुपात में शक्ति भी बढ़ी । अपनी अयूर्व शक्ति को छिवाए 
रखने का भर सक प्रयत्न किया करती थी, पर उसे अपना सयम 
कभी कभी तोडना पडता था । एक वार लक्कूडि में इरिववेडग का 
दरबार रहूंगा हुआ था। वहाँ राजगज मस्ती में गागल बना और जो 
भी कुछ मिला नष्ट करने लूगा । आखिरकार सीधे इरिवबेडग के 
दरबार में ही घुस पडा । इरिविबेडग को सूंड से उठाकर चक्काकार 
घुमा ने लगा इरिववेंडग वह चीख उठा । 

माँ | बचाओ ! मो बचाओ ।!। 

अत्तिमब्बे महल में ही थी ॥ व जाने कैसे उसे यह बोघ 
हुआ । दोडते दोडते दरबार आई । पचनमस्कार का जप करते हुए 
हाथी के पास गई । उसे देखते ही हाथी शञात हुआ । 
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क्यों पजगाय ! ऐसी क्या पृप्ती ? मततिमब्बे के पद पर 
(री नजर कण | बात तेरे कौ । 

-- 0सा झहुजे हुए उसकी पीठ सहराने रूपी । हापी ने 
इरिगिबेडनग को सूंड से पतार दिया । अतिमस्ड ये अरय पर पड हुए 
इश्बियेशर को उठाया | उस का एपर्से क्या बा सजौजिनी का एर्छ 
करहा वो । वह लय प्रैतस्‍्य पाकर जाम छठा । बोशा - 

माँ वुम्दारी बशै कया है। तहों तो मैं बे-मौच भारा 
जता ( बह अब भी बर बर काप रहा था। 

बसे अमय बात दैते हुए अतिमम्श शोली - 

बड़ा | गौस्मटलाथ को कपा है |! पंत्रतमरकार जपा करो | 

एक मार सपरिवार बन शिह्वार करते झब्जिय गया । मददी 
के दितार पड़ाब पड़ा । सध सपने अपने शेस्त कूद में मग्त घ। 
त'गद्ेब सामक अल्‍िमध्व का एक पता था । अह सजाने कब दादी की 
जित-मूरति स्ेकर खेलते गया । उप महद्ता रहा था कि बह हाथ से 
छूटी और सब्ौ भ॑ कही लो गयी। 

अलिमश्य ते अपन जस्त कोड दिया । कप पूगक कहां कि 
जब तक काझ्ठड़ादेबी भी दो यई पार्स्यदाबस्मामौ की रह मरकत मृति 
नही मिले तथ तड़े अस जल ब्रहण हही करबी | यो ही 
मूगृभाघस्‍्था के कारण जत्तिमष्ने धुइछ बी । हब तिराद्वार रहने लगी । 
अल्निब परैक्षात हुआ। सारी सदी छर्जा। ७६६ई पर कही लूति हही 
मिली । बैसे ही शसो सतियाँ बतवाकर माता जौ के अरणों में बपित 
करते का बाद किया पर 'डसस स्दीकार भही किया । 

जाठ दिन अति्मम्बे सिर्जल्न रह गईं! उस दित फिर ड्राबी 

के सिर एनक बार हुईं। बह सोइ-भूबरा तोड़कर मापा । रास्ते 

मे ओ कछ सिद्ठा कुचल डाछा । छ्वीे गदोयें उतरफर उस जिनजिब 

कं सूत्र मे बठाकर दूसते-सूभदे मदक्ष ड्ो और चछा । छतहा इप् 
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दृश्य को देख कर भक्ति-परवश हुई । पाइवेनाथ की जय, गजराज की 
जयवाली घोषणा गूज उठी । 

हाथी आगे बढा । जहाँ अत्तिमब्बे थी वहां आया । अत्तिमब्बे 
की गोद में जित-विव रख दिया । अत्तिमन्बे ने हाथी का सत्कोर 
गनते आदि खिलाकर किया । सप्ताह भर जिनोत्सव मनाया गया। पोतों 
ने उस में भर-पूर योग दान दिया । भवित की वाह उमड पडी। 

एक बार गोम्मटेशवर जिनारूय के सचालक फिर से आए। 

महाशयो आप के शुभागमन से वडा हप हुआ । मैं आप 
की क्‍या सेवा कर सकती हु । 
अत्तिमव्वे ने सतुप्ति से विनयपूर्वक प्रइन किया। 

माताजी ! आप के दान से श्रवणवेत्ठमोक्त में विश्वविदुयालय 
वना । यात्रार्थियो से भी कूछ न कुछ मिलता ही रहता है । पर 
इसी से विश्वविद्यालय का काम सुचारु रूप से चल नहों सकता । 
अभी कोई समस्या नहीं है । फिर भी आचायपाद का अभिमत है 
कि इस के लिए स्याई व्यवस्था हो जानी चाहिए । मूल-निधि आप के 


नाम पर स्थापित हो जाय । अतएवं यहाँ आकर आप को क्प्ट 
देता पडा । 


सचालको ने निवेदन किया । 
मूल-निधि की वात है ? क्तिने की होगी ? 
« अत्तिमब्बे ने सहज ही प्रश्न क्या । 

कम से कम एक करोड की तो होना ही चाहिए। 

--+ सचालवो ने उत्तर दिया । 

यह सुनते ही अत्तिमव्वे का उत्साह ठडा पडा | पर इस 
भाव को व्यक्त नहीं किया | उन लोगो से इतना ही कहा कि आप 
यही रह जाइए । एक सप्ताह के अदर इसका प्रवध हो जाएगा । 

अत्तिमत्वे यो तो खाली हाथ थी | अपना कहने के लिए एक 
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कौड़ी डौ गही रही फिर भी उसते संपाश्कों थ्रो आश्बासत है शिया। 
वाएजनाद के धम्मुख चपत्राप शेठे बैठे मासिक पूजा करने 
कूपी । गत ही मत सुगणामिपेक नी कर दिया। पान दिन बीठ यए। 
प्रमों जया अतिम दिनों से मेरी शत क्ा्रौ रह जाय? बब 
तऊ ऐुम्द्वारी कपा से किसी क्रो मी ना महौं कहा । जब ठक मेरी 
शाज रखा । आदिरो इस तज मेरी साऊ रखता । दुसधे कृप्ी मैंते अपने 
किए कछ नही माँसा है जनता के छिए माँप रहो हू; देध के 
छिए मांप रही हु । दीत इकनितों क्रो मेरे घर जाने ही प्रेश्णा 
शैजेषाले तुम ही तो हो । क्‍या पट्टी तुम्हारी सौखा है? सब यह 
अवणवेकगोफ के सचाध्षक कैसे आ सके ” करोड़ रसमों की माप कौत 
कर रहा है? यह पुम्हारी प्रेष्णा गही है? मुप्त अबछा कौ परीक्षा 
छेता अाइपऐ हो ? तुम हो स्थाभी जातते ही हो कि इस अकिचम के 
पास कया है और क्‍्शा नहीं है | निस्तेज सृज काँतिह्वीम बह झानते 
दे सफमेंदाल्ली दान चितामत्रि ! इमका रहता से रहता बराबर है । प्रमो 
जब मेरे घर में सबर्थपष्ठि हो ताकि आए हुए ये झतिथि ख्ालौ हाव 
प्‌ छौठ पार्षे | फिर मुझ कसाबिजरव ही दे दो | कोई बात तहीं। 
इस प्रकार उसका रोग रोदां मात्र रहा बा | ठीक उसी 
समग इस के पोते पोतिगां बह अश्ची आईं । चार ते देश कि दादी 

कै जाल बह रहे हैं। पुशुभष्णे सै रद्मा नही था । पूछ किपा -- 

दादी रो क्यो रहो दो? 
-+ जे्यकुम्ते पर प्रसस किया । 
बादौ ? तबौफश तो टीऊ है ? 
परदृगकु्‌यं ने हाछ से छूकर परत डिया। 
दादी ! इताओ तुमको क्या चाहिए रोडो मत। 


जो चाहे थाँषों मैं छा दूँगा | हुप रोबोयो गोमे शो रो 
कहँगा । 


ट] 


-- चौये नागदेव ने सहानुभूति में सनी आवाज में कहा 
और हथेली से आँसू पोछ डाले। 

बच्चो ! मैं वया उत्तर दूं ? तुम में से कोई मेरी माँग पूर्ण 
नहीं कर सकोगे । 

ऐसी वात नहीं दादी | हम अवश्य कर देंगे । 

-- प्रत्येक ने विश्वासपवक कहा । 

देखो ! मुझे बहुत पैसे चाहिए । मेरे हाथ में एक पँसा तक 
नही है। 

अत्तिमब्बे ने जपने पोतों के सम्मुख अपनी टोचनीय 

स्थिति का वणन किया । 

बस | पंसे के लिए रो रही हो ? 

इतना कह कर सत्र वापस गए और कुछ ही क्षणों में 
लौट आए । 

दादी !' लो इतना मेरें पास है । 

+गुडमव्वे ने अजुली भर सुवण मुद्रा लाकर अत्तिमब्बे के 
सामने रख दो । इसी प्रकार अव्वकब्वे ओर पद्मब्बे ने किया । 

दादी, अब मेरे पास सिफ इतना ही थन है । इस में जाथा 
तुम लो । आधा मेरे पास रहेगा । 

-- नागदेव ने बाँटते हुए कहा । 

बेटा ! तुम्हारी बहनो ने अपनी सारी पूंजी दे दी। तुम 
तो केवल आधा देने की वात कहते हो । यह क्‍यों ? 
नागदेव को गोद में छेकर प्यार से क्षत्तिमव्बे न प्रश्न 


हू 
किया । 


दादी |! और आधा हिस्सा बचा वर 
कभी तुम्हें जरूरत पडे तो ला दगा। समझी ! 
-“ बहुत ही सहज भाव से छोटे नागदेव ते उत्तर दिया । 
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रखे रहंगा। और 


अशिमस्ये का हृदय फूझ उठा । अतवाभु के फ्रोस्यारे कूट निकले । 
झंजूस कही करा | दादी ! यह बडा डंयूध है । 

लब बहनो ने एक ल्वर में कषर दिया | 

पबली | तुम सभी मेरे ही समान मूर्ख हो | गह मे मुर््म 
बडा समझबार है जोर होढियार है। एक भोर ठद्दाए्ता से दास 
करता है हो बूसरी ओर कुछ आपदुबन भी बचाएं रहता है। दोनों 
चाहिए नहीं तो मेरे ही छमतात हुम छोगों को रोतां पढ्टेगा । 

-- इस प्रकार पोठां को धमजा बताकर देखा साडे ऐोत 
अंजुली म स्वर्ण मुहाएँ थीं। शतिमम्ब मे उम्हें अजुछी मेंबर कर 
भक्तित पूर्वक पार्स्यसाण क्य स्मथभिपेक किया करमेर का क्षत्राना ही 
भार्तो चढ़ा दशिया। कण भर बवतर्मक्षी हो प्पानस्थ रहौ। आंखें क्या 
फूसौ देखती है शामते एक ओर जन्निग दूसरी ओर इगिबिबेडप छड़े है | 
पोते छब चल्ले पए हैं। 


इरिगदेडब ! कब आए बेटा ? तैलप जी कपल य्रे तो हैं? 
मह्दाराष्षी अकेश्व रैदेवी ढंसी हैं? 


भाताबौ | सब रुक्षकू हैं। आप के बढ़त की इच्छा हुई । 
अमे हाया। इरिबगढब थे उत्तर दिया । 


अकबटी सा्बभौस को इद्ध बढ़िया के देते की भाह। कहो 
किसलिए आए? 


कडू बतिमस्य हँस पड़ी | 

जाप ढ्रो जूहूँ ? तब तो से ककरती पद आबी बडी नौ 
मह्दी रहेगी माँ! छचमुच्द माप ह। के दर्सत के दिए जाया । पिताजी 
ने जाप कौ ढेबा में करहा जेबा है कि तापदेद के स्वर्पयास होने 
पर नियमानुसार राज्प कौ ओर से कूछ जतिपूर्ति देनी बी। उस हमब 
जूख पए्‌। अब एक पप्ताह से परचात्ताप के मारे उग्३ पोते जागते 
छाति नहीं मिछ रही है और आपद्धत के रूप में भल्कप देव दी 
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ला 


घरोहर भी हमारे पास पडी हुई है । वह भी आप को मिलनी चाहिए । 
इसे चुकता कर देने के निमित्त मुझे भेजा है। हिसाब लगाने पर कुछ 
दो करोड दो लाख मुद्राएं निकली । उसे हाथियों पर लादकर यहाँ 
हे आया हूं, स्वीकार कीजिए और शुभाशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे 
वश का भला होता रहे। 


अत्तिमब्बे ने पुजाविग्रह हाथ में लिया और ऊपर उठाते हुए 
कहा 
प्रभु पाइवनाथ सब का भला करेगा । मेरे बालबच्चे अलग 
नही तुम अलूग नहीं हो । जब तक मैं जीवित हू तब तक तुम लोगो 
का बाल सक बाँका नहीं होगा । 

फिर पुष्प का प्रसाद इरिवबंडग को दिया। चरणामृत दिया । 

जैसे बाल बच्चो को दिया करती थी वंसे ही भोग चढाए गए मभेवा 
आदि भी इरिविबेडग और अष्णिग को दिया । 


ठीक उसी समय रघ्न कवि हाँफते हॉफते आ उपस्थित हुआ। 
अत्तिमब्बे के दर्शन से सतुष्ट होकर बोला 


माता जी ! इधर एक सप्ताह से न जाने आप क्यो खिद्न 
हैं ।॥ कम से कम मुझसे अपना दुख कहे देती ! 

घबडाए हुए पूछा। 

बेटा | कंसे जाता कि मैं दुश्ली हू । 

माँ | मैं भत्तग्राम में भले ही रहा पर मेरा मन सदा आप 
ही के चरणों में लीन रहता है। आँख अधो हो पर ही की आँख 
अधी नही होती । मेरे साथ चलिए । प्रमाण दे दूंगा । 

इतना निवेदन करके अत्तिमब्वे, अण्णिण ओर इरिवबेडग 
को साथ ले गया और महल के आँगन में अपने रथ पर स्थित मर्ति 
को अनावरण कर देने का आग्रह अत्तिमब्बे से किया । अत्तिमब्बे ने 
विवश होकर उसका अनावरण किया और दग रह गई। वहाँ अत्तिमब्बरे 
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को ही पर॒मासतासीत सूद प्रतीक झे रूप में पाया] उसकी माँखों 
से बहे शँस्‌ के चिट ध्पष्ट दिखाई दे रहे थ । इसे देखकर स्व 
जाइपप अडित हुए। 
हाव ! कहाँ से झतना सोता बटामा ? 
अत्तिमस्मे हे रप्र सं पूछा । 
माष्ठाबौँ आप का दिया हुआ है आपने मेरा घुसा माएकरा 
दिमा श्रा । उस छोने स॑ झाप की मूर्ति जड़बाकर नित्म पूजा कर रहा हू | 
ऊीडित व्यक्तियों कौ थूदि बनबानी हह्ी चाहिए! मूठ 
स्पक्तिय। की मूर्तियाँ बनाई जाती है। 
अलिमस्पे ते कहा | 


माता थी | झाप तो अमर है। आप इस सिसम के अपनाद हैं। 

- रघ्न ने गौरता पुर्दक कहकर तमस्कार किया। 

पामक्त कहो का | स्रोता दियां था आराम प॑ एडने के छिए। 
बाए बक्चों और उसको माँ को आमरच बसबाते | आराम का जीषर्त 
बिताठे | उसके बदले मार जैसी साधारण ६ज्री वी मूर्ति बनबाभे में 
मनो पोता फ़बा बैठे | मूष्त बसी विधवा अताणितौ की मूर्ति झसवाकर 
पता कौ? तुमने मपन मूर्रुता म॑ इप्त तरह चार अाद छ७वा दिए हैं! 
मेरे हाताजी पद्मां करते थे कि कदियों का श्यबद्वार क्वान कृत्य रहता 


है । तुम्हारा बर्ताद पास्तौ जर रहा है। इस सूबर्ज से सहलो जित” 
मूतियां बनवा सकते थे ! अत्तिमम्ब॑ न रक्ष को डेटा । 


अस्ताओं ! जितद आप को शष्टि म॑ बड़ है पर हमारी 

इएि में जाप बडौ है! आपने मंरी पतिनियों को सोक्तइ छिमार से 

री चोटी एक कर दी है। मेरे बंटे राद को इतना दिया है कि 

कोई हिसाब रही कर पाठा। मैरी मुझौ छोटी म्िअध्ये का हुछामार 

करऊे चोला सोता ही मे रक्षा है। शब मुझे बदल पोमूल तहीहै। 

में उत्म थे रत हू | यदि किसी हिल मैं जिर्चत मी गर्ग तो शाप की 
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मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करूँगा । 

यह कहते समय रत्न भाव-परवश था। 

सबो ने मिलकर भक्ति पूर्वक अत्तिमव्बे की सुवर्ण प्रतिमा 
उठाई और सीधे महल के दीवानखाने ले आए । वहाँ इरिविबेडग के 
हारा लगाए गए सोने के ढेर के सम्मुख रख कर इरिवबे डग, अण्णिग और 
रन्न तीनो ने मिलकर उस मूत्ति का अभिषेक ऐसे ही किया जैसे जिन- 
मूर्ति का किया जाता है। जलाभिषेक, क्षीराभिषेक और गधाभिषेक 
किया । अजली में भर-भर कर सुवर्ण से भी अभिषेक किया। बहु- 
बेटे, बालवच्चे सब ने मिलकर अत्तिमव्बं की जय | दानचितामणि की 
जय ! सम्यकत्व चडामणि की जय ! कह कर जयधोप किया । 

अत्तिमव्बे को बच्चो का यह खेल अच्छा लगा | वह आनद 
से फूल उठी। पार्वंनाथ की हरी मूर्ति को अपनी सुवर्ण-मूर्ति 
की जाघो पर रखा और कहा -- 

महाप्रभो | इन वालकूको को आश्ीर्वाद दो । मैं नही जानती 
कि ये क्‍या कर रहे हैं । अच्छा हैया बुरा, तुम ही जानो । इसे 
स्वीकार करो । इन पर अनुग्रह करो । 

--+ भक्तिभाव से अतिमब्बे गदुगदू हो उठी। 

अत्तिमव्बे की सुवर्ण प्रतिमा की जाँघों पर पादवेनाथ की 


मूर्ति रख देने से ऐसा लग रहा था मानों दानचितामणि सम्यकत्व में 
पनपकर फूलो-फली और पगी हो । 


रण 


परिशिष्ट 


पारिमापिछ प्तन्द-कीष्त 


खत्म जिनाउय 


हिसर् मिभित शितमदिर चूस ८ ३६ ६७ ४८२ ऐसे पंडिर 
तीसो रोक़ों में पाए छाते है। यहाँ केवल देवताओं की ओर 
से जिनो की पूजा होतौ है । 
अनुमोदन पृष्म 
किसी सत्कर्म के डुसोदन से मिखतेबाप्ता पष्य | 
अपरानित 
पूर्ण जिदेइ के अजितदीय तौर्थ कर | 
झरइत (भरत) कमकी सौर तीपकर 


चातिकों छे पृष्ठ चेतामाओं को सपहंद कहते हैं। 
उततकौ दो कोटियाँ हैं. ।) थो अपने तिर्वाय कै लिए प्रयत्न 
प्रील होते हैं. वे केदली हैं और 2) जब लोक-सामास्प 
कौ मुक्ति की कामता रखते है ऐसे विस्दातूकंपी चेतता 
दौष॑ कर है। ये दोनो जिन और सर्यक्ष सी कहछाते है। 
इसका घर अप्राकतिक होता है जरा स्वेद ध्लादि रहित 


पु सदा रुबासित रहता है। इस परम दष्ित्र घ्ररौरकादी 
इदुएरा लाम पमौदण्िककाय है । 


अर्विक्य 
जैत एंस्वासिती जिरकता। 
इैघानकर्प 
पुष्दी के ऋष्द माप में कम दो-दो कोड! के राठ एठर है 
2590 


ऊनयत 


जिन को कल्प कहते है। प्रथम स्तर में दक्षिण की ओर फेले 
हुए लोक को ईशानकत्प कहते है । 


जुतागढ (गुजरात) के तीन मीछ दूरी पर रहनेवाले गिरतार 


को ऊर्जयत कहते है। यही बाईसवें नेमिताथ तीर्थ कर ने 
निर्वाण प्राप्त किया । 


कर्म - घातिकर्म और अघातिकर्म 


यह अचेतन तत्व है । काया, वाचा मानसा कर्म सम्रह हुआ 
करता है | यही जीव के जन्म, जीवन और मरण का कारण 
है । देविकगुणो को आच्छादित करनेवाले कर्म को घातिकर्म 
कहते हे। ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय मोहनीय और अतराय 

ये घातिकमं के अवातर भेद है। नाम, गोत्र, आयू और 
वेदनारूप कर्म का नाम अघातिकर्म है। घातिकर्म से मुक्त 
जीव जिन कहलाता है अधघातिकर्म से भी मुक्त होने पर 
जिन हो सिद्ध कहलाता है । 


कंपाय सस्लेखन 


अतरग के रागद्वेप को क्रश कूचल डालनेवाला ब्रत 


कुन्दकुन्द 


ई पहली सदी में विद्यमान जैनाचायय थे | प्रवचनसार, 


नियमसार, समयसार और पचास्तिकाय नामक दाशंतिक 
ग्रन्‍्थों के रचयिता हूँ । 


कैछासगिरि 


गुणस्थान 


आदि तीय कर आदिदेव का निर्वाण-स्थान 


जैनागमों के अनुसार मुवित पथ के चौदह्‌ 
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गुगस्थान हूँ । 


एरडरें दौई कर बासूपूश्य का जल्म जौर तिर्बाण सवा 
दामहपुर (विद्वार) के पाप्ठ आजकह अंपापुर गाम पते मह 
स्‍्वाम प्रसिदष है । 

(8 


प्रचकस्भान में एक उत्सव 
चालतिंकर्म से सृस्त जीब 


६ दूबरौ हदी यें गुणनर मृत्रि ने १८ बाबार्शों में कपाश 
प्राजृत नामक आजम इअ "ये रचमा फ्रौ। इस पर गीरपलाघाये 
एग जलड़े श्विप्प जिततेताबायं ते (८१४-८७२) क्रम ते 


२ मौर ४ इछोकाश्मक स्गाल्या शिक्षो है।इप 
ध्वख्या करा ताम जबधनत है । 


दिष्लाजूकप प्‌षिद सृषत-बात्मा 


दौर्ष कर-बाणी 


ई दूयरी छदी में मृतबदी और पृण्पदंत छाबायों ने मिूकर 
छू सौ तूत्रो में जितादमों का उंग्रह किया । इस पर 


जौरफेगाच्राज॑ (८१४-८७२) में ७२ झड्ोकों के ब्याल्या 
छिसी। इस ब्हत्कति का ताम बद्छ है । 


वार्ष कर बतने कौ ओस्‍्क्ता रखतदाका चागव छब ।) माँ के 
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गम में आने के छ महीने पूथ 2) जन्‍म छेने पर 

4) वैराग्य-प्राप्ति के वाद, 5) केवलन्नानी बनने के समय 

और अयातिकर्मो से मृक्तन होकर सिदूव बनते के अवशार पर 

चतुविकाय अमरो द्वारा मनाए जातेबाछा उत्सव। 
पचनमस्कार 


जैत गायत्री | जह त, सिद॒व, दिगवराचाय, दिगवर यति 
(उपव्याय) और दिश्ववर मुनि इन पाचों के दंवी गुणो का 
स्मरण करना । 

'... पचप्रमेष्ठि 

अरई तादि पराचकोटि के जीव जो पचममस्कार के विपय हैं। 

!. परीषह 


मुफ्तियय के राडे । 
परदारिककाय 


अग्राकृतिक तत्व से निर्मित २०८ छक्षणों से युक्त अहृ त देह। 
॑ पिच 


चेन यात्र क्षे हाथ में रहतेवाले मोर पिच्छ के झाड । 
3 
चलद॒ व्‌ 
त्रिपष्ठि - शलाका-पुरुषा 


' में नो बलदेव माने जाते हैं। 
रलत्रय 


) मसम्पर्दर्शन (जैतागमो पर विश्वास) 2)  सम्यकृज्ञान 
५ (जेनागमो का ज्ञान) 3) सम्यकचारित्रय जैनागमों के अनुरूप 
5 हू 
टरै जीवन बिताना । 


सिर और दाढी-मूंछ के तरल उखाउने की क्रिया । 
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वामुदेव 


छिपध्डि-पक्ताका पृक्या में सौ बासूरेष भौर तौ प्रतिबासुद्देद 


भी है । प्रांतधासुगेग को पराजिए करके बासुदेव मर्प घी 
बनते हैं। 


विदेदफत 
तीच करा का तिबरास छबात । जबूदीप के सप्त को में भोषा। 
शावक-आविका 


अत प्हस्ण नर-तारो । 
समकसरण 


हौर्ष करा के सत्टार समारम जो देवताओं ब्रारा यायोजिए 
होठा है। इस परम में तौ्च कर उपदेस देते हैं । 
सम्रधिमरण 


घुम-सकस्प में आतंबाझ्दी मृत्पू। 
सम्मोवशिलर 
यहाँ बारइ ती्च कर तिर्वाण हुए हैं। दिहार प्रांत मे दथा 


बाय जिसका में है। ४४८१ पट ऊँगा है । 
सामगिद 


प्रध्या समझ को प्रार्थना । 


दो प्रकार के ई ।) कपाय सस्फेयन अर्धात्‌ एम पका दा 
छोर 2) काम एस्केखत-अामरबात अप्तयरू का त्याग 


रूपातिकर्म से मृप्त चीद । 

सिद्धकोक 

जैनाबमो के अनूपार जिछोक यें अठिम रोक जहां छि 

तिराकार स्विति में अगतकाछ डनंत जिद्वार करते पइू 
उठ4 


7६९॥ 


ह ॥ 


विज्ञ पाठकों से निवेदन है कि नीचे 


परिशिष्ठ 
शुद्धिपत्र 


यथास्थान जोडकर पढ़े । 


प्‌स 
0 
25 
26 
27 
29 
30 
34 
36 
37 
40 
40 
02 
08 
6 
33 
52 
]64 
482 
88 
१99 


पक्ति 


शुद्पा्‌ठ प्स 
राजकीय 20 
प्रेयसी 25 
अगुली 26 
तिलक 28 
का 29 
के जेट 
केलिए . 34 
महपि 36 
कविचक्रवर्ती 38 
पा 46 
आश्वासन 99 
या 08 
पमझी 6 
मसमली ] 25 
कल्पना 33 
समथन्त 63 
दिया 79 
नेत्र. १84 
ताक 9] 
वत्ताई 200 
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के सही रूप मकेतानुया र 


पक्ति 
23 


3, 7 3६5 


7 
8 
46 

24 


46 


शुद्धपाठ 

उद्दीप्त 

में 

अपने 
ग्रहण 
अवेग 
रहे 
और 
ओतप्रोव 
त्याग 
चकवचर्ती 
आश्चय 
मूछो 
लिपटा 
सताने 
विभार 
तो 
लिए 
से 
वहाइए 
विशेष 


प्स 
208 
209 
22 


243 


220 
श्य 
225 
य्या 
232 
233 
235 


236 


परक्ति घुशषयाठ 


]4 तुम्हारी 
प5 पड़ाब 
8 बात 
डा पराहत 
पड वृष्टि 
25 देह नं 
25 पक॑पी 
२ ६0 5॥ 
22 कक 
] झनढ़े 
॥3 कड्वारा 
3 पोछ 
डे आाहा 
करता 
22 अत्तिमब्द ते 
5 सुम 
6 लाशोज 
26 अचाते 


पू स॒पक्ति 


209 
2]2 


23 


220 


226 


23] 
233 


224 
3335 


3236 


॥0 
2 


घुशषपाठ 
चीटौ 
झुरूंपा 
पोष्च को 
होगी 
शारीरक 
प्र्घ 
प्रभु को 
रिम्ताने 
ब्रा 
पीछ 
बाये बढ़ा 
सरक 
पिए 
गा 
अत्तिमस्दे 
छ्बते 
5 ॥ 


पू 75 पक्ति 7 में--उभौठ लृत्प से गहौ -- होता चाहिए, 
डप्लौष्‌ पर !0 थीं पंक्ति में-से तहीं-पदपुथ छोड कर 


पड़ता बाहिए। 


पू 234 कौ वा पत्ित में पूछ सम्द अधिक पड़े हैं-- 
सट्ठी बागण याँ है-- उस विज्ञत प्राकार के हिक्ट छा ष्डडी 


छकठे थे । 


छटी प्‌ के ! छो पक्तित के प्राए७ में -- एक कौ 
पहुछे से --- जौड़कर पद्म उत्प। ्ज 





कक (।? >> पर" चर _>न्‍्यछ हक 


